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सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। 


प्रकाशक तथा लेखक की आज्ञा के. 
. बिंना इस पुस्तक के नोट्स, सार 
आदि न छापे जायें | 


Sue. 


सुद्रक-- 
घीसाराम करणात 
नेशनल प्रेस, अजमेर 
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'संजीवनी' को मेंने पढ़ा । में इस पुस्तक का प्रसन्नता से 
स्वागतं करता हूँ । इसमें चरित्र-निर्माण संबंधी सोलह उपयोगी 
निबंध हैं यह नवीन जागरण की बेला है। भारत के पुन- 
निर्माण का कार्य, उसके बिखरे वैभव को सङ्गठित करने का 
भार देश के नवयुवकों के कन्धों पर द्रुतगति से पड़ता जा रहा 
है। उसे भली भाँति वहन करने के लिये सभी क्षेत्रों में 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति चाहिएँ, जो देश में नेतिक स्तर को ऊँचा 


कर सकें । आज का विद्यार्थी प्राकृतिक रहस्यों का पण्डित बनता | 


जा रहा है, पर उसे आत्म-ज्ञान नहीं के बराबर हे । सवल 
और महान्‌ चरित्र भी यदि विज्ञान ने आज उसे दिया होता, 
_तो सोने में सुगन्ध हो जातो । 


जहाँ जीवन: परिवतंनशील हे, वहाँ संस्कार स्थायी हैं । 
यदि हमारे छात्रों में बचपन में ही उत्तम संस्कारों की जड़ 
जमाई जाये, तो वह आजीवन बनी रह सकती हे । आचरण की 
पवित्रता और चरित्र-बल के अभाव में क्या कभी किसी देश ने 
उन्नति की है? चारु चरित्र के बिना ज्ञान पंगु हे और 
निरर्थक हूँ | 
श्री आर० पी० गर्गे को एक ऐसी संस्था में अध्यापन 
करने का दीर्घकालीन अनुभव है, जहाँ कि छात्रों के चरित्र- 
निर्माण शौर व्यक्तित्व के विकास पर, यदि अधिक नहीं तो 
उतना ही ध्यान दिया जाता है, जितना कि उनके मानसिक 
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आर शारीरिक विकास पर । अपने विस्तृत अनुभव के आधार . 


पर उन्होंने चरित्र संबंधी आवश्यकताओों को लघु निबन्धों का 
' रूप दिया है, जिन्हें किशोर कुमारों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 
अवद्य पढ़ना चाहिये | 


इन निबंधों के लिखते समय लेखक ने छात्रों के मानसिक 
घरातल का भी ध्यात़ रखा है। भाषा और शेली में सरलता 
और स्वाभाविकता के साथ.साथ साहित्यिक सरसता भी है. 
भावों को स्पष्ट करने के लिये उपयुक्त उदाहरणों का भी 
समीचीन समावेश हे । = 


मुझे पूर्ण आशा है, कि सात्विक जीवन की झाकांक्षा रखने 
वाले प्रत्येक विद्यार्थी को सोलह निबन्ध की सरळ सुबोध और 


जीवन से सीधा सम्बन्ध रखने वाली इस पुस्तक से अवश्य ही - 


सोलह आने लाभ पहुंचेगा । संवेदना, सहानुभूति, सेवा, त्याग, 
अध्यवसाय; सदाचार, स्वावलम्बन, हीन-भावना का त्याग 
ग्रादि ऐसे गुण हैं, जो जीवन-ज्यीति को जगमगाते रखने के 
लिये aaa हैं । यह पुस्तक इसी दिशा में लेखक का एक 
प्रयत्न है, और सराहनीय प्रयत्न है । 


gto एन० व्यास 
प्रिसिपिल, मेयो कॉलेज 
अजमेर 
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हमारे राष्ट्र का यह संक्रमण काल हे । स्वभावतः प्रत्येक 
दिशा में स्थिति डाँवाँडोल सी है; किन्तु हमारे छात्रों के चरित्र 
निर्माण और उसके समुचित विकास की जितनी आवश्यकता 
आज दृष्टिगोचर हो रही है, उतनी पहिले कभी न थी । जब 
` रोग श्रसाध्य हो जाता है, तो उसके उपचार के लिये अमोघ 
औषधि का प्रयोग ही वाञ्छनीय हे । उसी से ग्ाशातीत 
सफलता मिल सकती sl इसोलिये रामवाण ओषधि-'संजीवनी” 
का सृजन किया गया है, जो नन्हीं होने पर भी गुणकारी हुँ 
और व्यापक परिणाम की क्षमता रखती हे । 


यदि इसके द्वारा हमारे नवयुवकों को, भारत की भावी 
भ्राशा को, उच्छुङ्कल होने की जगह सुशील बनने का पाठ 
मिला, यदि वे विनाशकारी माया-मरीचिका से मुक्त होकर 
सन्तोष में ही सुख खोजने लगे, पराई TAS की ओर न ताक 
कर अपने ही निर्मल आदर्शों को जीवनाधार बनाने लगे और 
स्वस्थ मनोरञ्जन के लिये खोखले और तुच्छ साधनों को त्याग 
ललित कलाझों को अपनाने लगे, तो निश्‍चय है कि देव- 
दुर्लभ राम के प्रसाद से उनका वत्त॑मान कण्टकाकीणं जीवन- 
पथ अवश्य सुमनमय हो जायेगा और साथ ही. सारत का 
तमिस्र भाग्याकाश भी पूरणं चन्द्र को चन्द्रिका से जगमगा' 


न mo पी० गर्ग 
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वेद, शास्त्र व अन्य धामिक-ग्रंथ जिस ईश्वर का गुण गान 
करते-करते नहीं थकते, जिसकी महिमा का पार नहीं पाते, 
भक्त जिसके यशोगान में e EE AAA हो उठते हें, जिसके 
स्मरण मात्र से अनाथ सनाथ हो जाते हं, निराश्रय आश्रय 
का अनुभव करने लगते हे, उस अनादि अनन्त के गुणों 
का श्रन्त कहाँ! नारद की सुमधुर वीणा के तार जिनके 
कीत्तंन में झंकृत होते रहते हे, सनकादिक जैसे भक्‍त-भ्रमर 
जिनके चरण कमलों पर गूँजते रहते हे, जो सदा ही 
“भक्तन हित लागी” नाना वपु धारण करते रहते हैँ, जो शेर 
जगत नियंता हे, सर्वव्यापक हें, निर्गुण, निराकार हं, सगुण 
और साकार हें, सच्चिदानन्द, परब्रह्म, ज्योतिपुञुज सच्चिदानन्द, Wa ज्योतिपूञ्ज हें, दीन 
दुखियों की सुधि लेनेवाले, पथ-भ्रष्ट को .सन्मार्गे पर लगाने 
बाले दुष्टदानवः निकंदन, भक्त मन रंजन, दिव्य स्वरूप और _ 
अलौकिक हे, अखिलेशवर हे, जिनके यशोगांन में दिव्य-दुष्टि. 
सम्पन्न ऋषि, मुनि, देवतां आदि स्वयं को सर्वथा असमर्थे 
पाते हैँ, उनकी अ्रलौकिकता का कुछ अंश में भी वणान एक 


व शरा वारा त EIS AI ESE SEIS 

ag fara भगवान्‌ का विराट-रूप हे । अन्त्तरिक्ष उनका 
मस्तक है, समस्त भूमंडल उनका वक्षस्थल है और पाताल 
` -उनके पैर हैं । यह दुश्य-जगत क्या हे ? यह उस लीलामय 
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“भगवान्‌ की ही लीला हो रही है, जो बड़े बड़ें aaa 
दार्शनिकों को भी चक्कर में डाल देती हे । वेशेषिक दरशन के 
रकियता कणाद ऋषि, साँख्य दशन के रचियता कपिल मुनि ` 
WC गौतम ऋषिः Alle अपना २ माथा पचा कर रह गये, पर 
उस भगवान्‌ का कुछ भी अंत न पाया । भक्त-शिरोमणि 
तुलसी ने यही भाव निम्नांकित चौपाइयों में व्यक्त किये हैँ:-- 
“जगु फेखन तुम देखनि at 
विधि हरि संभु नचावति हारे॥ 
तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा । | -. 
भ्रौरु तुम्हृहि को जाननि हारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। 
जानत तुम्हहि Ges होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा Tele रघुनन्दन | 
जानहि भगत भगत उर चंदन ॥' 
ऐसे रहस्यमय भगवान्‌ को जानने के लिये, उस तक 
पहुँचने के लिये भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियों ने भिन्न भिन्न मार्गों 
का श्राश्रय ल्यिा.हे । हिन्दू धर्म में भगवान्‌ प्राप्ति के दो. 
प्रमुख मागे हे--एक भक्ति मार्ग ग्रौर दुसरा ज्ञान मार्ग । | 
समय २ पर अनेक संत और महात्माओं ने अपने २ मागं के 
पक्ष में बहुत कुछ कहा WX लिखा हे । ज्ञानमार्गी भगवान 
को निकार मानते हे । ज्ञानमार्ग के प्रवर्तक महात्मा कबीर 
माने जाते हे । भक्तिमार्ग, भगवान्‌ के साकार रूप की उपासना 


करते हे । सूर और तुलसी क्रमशः कृष्ण और राम भक्ति 
DA Aaa 77 


ày i Ji watii a aihama miwa ii maa ain mim 
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“ज्ञान da कृपान के धारा | -. - 
परतः खगेस लगे नहि बारा uy 
इसलिये ज्ञान की तुलना में भक्ति को" श्रेष्ठ गया 
हे । भक्तिमागे अत्यन्त सुगम, सरळ और सुविधाजनक हे । इसके 
लिये कोई विशेष आयोजन की आवस्यकता नहीं । वृन्दाविपिन 
बिहारी मुरलीधारी श्री कृष्ण के वियोग. में बेसुध गोपियों को 
ज्ञानमार्ग का उपदेश देने जब श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान गर्वीले 
सखा उद्धव को मथुरा से वृन्दावन भेजा तो गोपबालाओं के 
प्रबळ भक्ति स्रोत में उद्धव की ज्ञान-गठरी न जाने कहाँ बह 
गई | इस कलियुग में केवळ भक्ति ही भगवान्‌ को कृपा पानें 
का सुलभ साधन हे | 
ईसाई धर्मावलम्बी ईसामसीह को ईश्वर का पैगम्बर 
' मानते हैं और उसके आदेशों पर चलने में ही, बाइबिल को 
मानने में ही भ्रंपना कल्याण समझते हें । मुसलमान मुहम्मद 
साहब को ईश्वर का पैगम्बर मानते हे । उनकी धर्म पुस्तक 
कुरान हे, जिस पर विश्वास करने और श्रद्धा रखने से, उनके 
मतानुसार , मनुष्य ईश्वर तक पहुँच सकता हे । इस प्रकार 
अकार सब कही | नि: नाना मताः' के अनुसार संसार में एक नहीं अनेक 
धर्म हें ` न्यारे त्यारे मार्गे हें । किन्तु-यह तो 
“स्पष्ट ही हे कि लक्ष्य सभी का एक ही हे, चाहे वे..किसी ant 
को अपनायें । कौन नहीं अपने घर को लौटना चाहेगा ? 
- झात्मा परमात्मा से बिछड़ कर पुनः उसी में मिलते के लिये 
छटपटाती है और सदेव लालायित. रहती हे । विशव कवि. 
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रविन्द्रनाथ टैगोर-का कथन है कि ये भिन्न २ मत एकही | 
कमल की भिन्न २ पंखूड़ियाँ हैं । महादेव गोविन्द रानाडेका | 
भी यही कहना है कि ये एक्‌ ही महासागर में विलीन होनेवाळे | 
भिन्न भिन्न निर्झर हं । 
इतना जान लेने पर यह तो स्वतः ही समझ में ग्रा गया 
होगा कि उस परम पिता परमेश्‍वर का स्मरण क्‍यों आवश्यक | 
'है ? पुत्र के लिये पिता को भूल जाना क्या खेद और लज्जा 
का विषय तहीं ? यदि है, तो उससे भी कई गुनी. बढ़कर 
खेद और लज्जा की बात हे जगत्‌ पिता को भूल जाना । 
जिसने हमारे सुख भोग के लिये नाना प्रकार की सामग्रियाँ 
एकत्रित की हैं, प्रकृति देवी का अक्षय भंडार हमारे लिये 
जिसने भरा है, हमारे जन्म के पहिले ही जो माता के स्तनों 
में दध भर देता है, जिसने बुद्धि जैसी ग्रद्भुत वस्तु हमें दी है, _ 
उसे इस महान उपकार के लिये धन्यवाद न देना सिवाय 
हमारी मर्खता और कृतघ्नता के और क्या हे? जिस प्रकार 
आकाश हमारे सिर पर ह, उसी प्रकार उस दयालु का हाथ 
सदैव हमारे सिर पर हे । हमारी रक्षा करने के लिये और 
. हमें सदेव सन्मागे पर लगाये रखने के लिए हमें उसकी प्रार्थना 
अवश्य करनी चाहिए | अ्रॅग्रेजी कवि टेनीसन का भी कहना है. 
| कि इश्वर को जानते हुए भी, जों मनुष्य प्रार्थना करने के - 
; लिये अपने हाथ ऊंचे नहीं उठाते वे एक बगीचे में कड़े कर्कट 
के समान हैं । 
इस मृतलोक में भ्राकर कौन क्षुधा पिपासा की यंत्रणा से 
दुखी नहीं "होता ? सारीरिक शक्तियों को बनाये रखने के 
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लिये, भोजन परम आवश्यक हे । इसी प्रकर आत्मा की भूख 
को शांत करने के लिये प्रार्थना की आवश्यकता हे । आज का ` 
मानव दिन में दस बार.खाने की तो सोचेगा, पर प्रार्थना की 
झोर उसका ध्यान सम्भव है, बिलकुल ही न जाये । यदि जाये ' 
भी तो केवल कुछ क्षणों के लिये ही, घन्टों की कौन कहे ! 
एक बात और है कि बिना भोजन किये नींद आती ही नहीं 
और यदि आ भी गईं तो भोजन के लिये एक आवाज़ में ही 
नींद उड़ जाती हूँ। पर कया हम यही बात प्रार्थना के सम्बन्ध 
में कह सकते हैं ? ग्राज नींद आने के लिये प्रार्थना आवश्यक 
नहीं, और नींद आये पीछे प्रार्थना के लिये उठना सोलहों आने 
अंसम्भव है । यह केसी विलक्षण . बात है, कि भोजन का हमें 
जितना ख्याल है उतना उसके देने वाले का नहीं ! वास्तव में 
स्थिति होनी चाहिए थी इसके विपरीत--खाना छूटे पर 
प्राथना न छूटे । ; 
जैसे लक्ष्मी समुद्रं-तल में छिंप्री पड़ी है वैसे ही परमात्मा 
की दिव्य-ज्योति हमारे हृदय के. एक कोने में छिपी पड़ी है । 
मनुष्य तो बेचारा किस खेत की मूली है, fer लक्ष्मी को 
Tit करने के लिये देव और दानवों ने मिल कर समुद्र मंथन 
“किया, अपने प्राणों की बाजी लगाई, उसी. लक्ष्मी की बाँकी 
भाँकी देखने के लिये यदि मानव मारा २ फिरता है और दर 
“दर की खाक छानता हे तो कौन Aaa की बात है ? पर 
ama का यही लक्ष्मी-मोह यदि ईक्वर-प्रेम में परिणित हो 
जाये, तो जीवन सार्थक हो जाये । अपने हुदग् की दिव्य 
ज्योति को वह पहचान ले, उसके वास्तविक रूप को समझ ले 
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'तो भव-बंधन से “मुक्त होने में देर ही क्या लगे ? लक्ष्मीपति 


मिलने पर तो लक्ष्मी अपने आप ही मिल जायेगी । पर आज 
हमारी दशा तो कस्तूरी के,मृग के समान हे-- 
“तेरा साँई THA, ज्यों पुहुपन में बास | 
कस्तूरी का मृग ज्यों, फिर फिर ढूँढे घास ॥” 
माता की ममता जगत प्रसिद्ध है । उसका पुत्र कहीं हो, 


पर जंननी की शुभ कामनाएँ सदेव उसके समीप पहुँचती | 


रहती हें । यह कोरी कवि-कल्पना या कंपोल-कल्पित बात नहीं 
कि अपने पुत्र को विकल देख कर जननी-हृदय से दुग्ध-घारा 
GE पड़ती है । बस यही बात उस जगत पिता के सम्बन्ध में 
समभिये, वह WHIT करुण S | अपनी संतान को वह कभी 
दुखी नहीं देख सकंता । जरा प्रेम से याद कीजिए भगवान्‌ 
at पैरों दौड़े आयेंगे । 
““रार्माह केवल प्रेम पियारा । 
oath लेहि जो जातनि हारा ॥? - 
इसलिये आगे कहा है कि 
“Gad, जुवती जग सोई । द 
रघृपति भक्त जासु सुत होई ॥ 
न तरु बाँक भरि बादि बिग्नानी | 
. राम विमुख सुत तें हित हानी ॥” 


इसलिये भगवानु के स्मरण की, उनकी भक्ति की, मानव | | 


को सदा ही - झावश्यकता हे भ्रौर विशेषकर इस कलिकाल में 
जब कि. संसार के समस्त व्यापार उलट पुलट होते दीख रहे 


हैं । यह निश्‍चय समझो कि एक बार भोजन नहीं किया तो | 
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इस हाड़ माँस के पुतले का कुछ न बिगड़ेगां; सम्भव हे कुछ 
लाभ ही हो, क्योंकि भोजन छोड़ना कितनी ही दशा में 
लाभदायक मोना गया है । पर हमें प्रार्थना एक समय भी नहीं 
छोड़नी चाहिए | यह हमारा जीवनःप्राण है। जो कटु अनुभव 
हमें साँस रुकने से होता है, वही हमें प्रार्थना छोड़ने पर होने 


लगे तो आज संसार की समस्त यातनाएं तिरोहित हो जायें। 


प्राथना मन से कीं गई, हृदय से की गई ही गुणकारी हो 
सकती है क्योंकि हृदय की बात ही हृदय तक पहुंचती है । 
भगवान्‌ ग्रंतर्यामी हैं, वे दिखावा लेश-मात्र भी पसंद नहीं 
करते । प्रार्थना करते समय ग्राँख तो. मूँद लेना पर विचार 
रन्यत्र दौड़ाना, जरासा खटका होते ही उधर देखने रंगना 
आदि बातें ऐसी हे, जिनसे प्रार्थना प्रार्थना न रहकर केवळ 
दम्भमात्र रह जाती हे । ऐसा करने से मनुष्य दूसरों को ही 
धोखा नहीं देता अपितु स्वयं को भी धोखा देता है । भगवान्‌ 
के मंदिर में यह झूठी हाजिरी है, जिसका कोई मूल्य नहीं और 
कोई लाभ नहीं । 

सुबह और शाम जागते और सोते समय प्राथना अवश्य 


करनी चाहिए । अपनी दिनचर्या आरम्भ करने के पहिले 


परमात्मा का शुभाशीर्वाद प्राप्त करना और दिन ढलने पर 
उसे धन्यवाद देना आवश्यक है और यह हमारा कत्तव्य भी 


- है । चाहे जिस नाम से, चाहे जिस रीति .से और चाहे जिस 


स्थिति में हम भगवान्‌ का भजन कर सकते हैं । इसके लिये 
विशेष नियमों की जरूरत नहीं, केवल जरूरत हें भीतरी Ae 
बाहरी पवित्रता की । बाहरी आडम्बर से कोई लाभ नहीं । 7 
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is 
“न्हाये धोये का भया, जो मन मैल न जाय ! 
मीन सदा जल में रहे, घोये बास न जाय ।।” 
ध्यान की एकाग्रता और मन की पवित्रता अति 
झावद्यक है:--- 
“माला तो कर में फिरै, जीभ फिरे मुख माँहि। 
` मनुवाँ तो ag दिसी फिरै, यह तो सुमिरन नांहि ॥? 
यदि हम लोगों में नियमित रूप से और सच्चे दिल से 
प्रार्थना करने की बान पड़ जाये, तो संसार के पाप घट जायें, 
हृदय की कालिमा धुळ. जाये, मन क्ती मलिनता मिट जाय और 
झापस का व्यवहार शुद्ध हो जाये | मानवता दानवता के चंगुल 
से मुक्त होकर पावन प्रेम का पुण्य फल प्राप्त कर सके | किन्तु 
यह तभी सम्भव है, जब हमारे हर साँस से राम नामः निकले | 
ईदव॑र को सदा स्मरण रखना अपना जीवन हर प्रकार से 
सुखमय. बनाना हे जब हम उसकी उपस्थिति सदा अपने 
समीप अनुभव करते हैं, तो हमारे तन में वल भ्राता है, मन 
में साहस बढ़ता है और' एक नई ज्योति हमारे आनन में 
'जगमगाने लगती हे । कहने का तात्पर्यं यह = कि ईश्वर को 
'याद रखने से जीवन की समस्त जड़ता हूर होती है । क्यों न 
हो ? “जो दृढ़ we धमं को तेहि राखे करतार ।” धर्म के 
अभाव में मनुष्य निरा पशु है--यह नितांत सत्य calle 
जिस समय धार्मिक गङ्गा ने भारत को प्लावित कर रखा 
था, वह कितना सुख शांति युक्त कमनीय व मनोहर. काल 
था । समस्त शोक और सन्ताप दूर थे। 
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“अल्प मृत्यु नहि कबनिउ पीरा । 

सब सुन्दर सब किरुज सरीरा॥ 

नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । 

नहि कोउ भ्रबुध न रच्छन हीना ॥' | 
-सब नर नारियों के हृदय में भगवान्‌ के अनुराग का रङ्ग 
भरा था । भला फिर कमी ही किस बात की थी ? प्रकृति भी 
भगवान्‌ के सम्पर्क से धन्य हो उठती हे, और उसका महत्व 
कई गुना बढ़ जाता है । चित्रकूट की महिमा राम के वहाँ 
निवास करने के कारण ही हे, गोवर्धन की श्री कृष्ण के धारण 
करने के कारण ही हे, और “पाप पुञ्जनाशी, उर कमल 
विकासी हुआ, यमुना-सलिल भी बस उनके प्रभाव से ।” आज 
यमुना को वही महत्व प्राप्त है, जो कि गङ्गा को हैं । , 
जिस भगवान्‌ के प्रताप से पत्थर भी हीरे ग्रोर लाल बन 
जाते हे, उनकी कृपा का क्या कोई पार हे ? वे प्राणीमात्र के 
सहज सुहृद हे, उनका. हृदय-द्वार सबके लिये*सर्वंदा उन्मुक्त 
है । जो उनके चरणों में नहीं जाते, उन्हें अपने दुर्गुण, दुविचार 
और दुराचारों से भ्रवर्य ही विशेष प्रेम होगा । वे उन्हे 
त्यागना नहीं चाहते होंगे, उनमें ही लिप्त रहनें में उन्हें आनन्द 
- भ्राता होगा । एक हृदय में दो विरोधी बातों के लिये भला 
स्थान कहाँ हो सकता हे? जिस दिन एक: प्राणी को अपने 
कुकर्मो भ्रोर कुविचारों से घृणा हो जायेगी, भगवान्‌ की 
दिव्यवाणी उसे तत्कालं ही सुनाई देने लगेगी और भगवान्‌ के 
` वरद हस्त के भी दर्शन होने लगेंगे । क्योंकि  - ` 
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“संभुः विरंचि विष्ण भगवानाः। 
उपजहि जम्सु अंश ते नाना ॥ 
ऐसेउ प्रभु. सेवक वस ग्रहई । 

l भरात हेतु लीलातनु गहई ॥” 
मृत्यू. से जीवन . कितना पवित्र और महान्‌ हे । हम सब 
जोवन को प्यार करते हें । उसे सुन्दर श्रौर सुखी बनाने का 
WA करते हें । किन्तु बिना निर्मल बुद्धि, उचित शिक्षा और 
पूर्ण शांति के क्या यह सम्भव है ? जिस प्रकार एक नव- 
विवाहिता वधु को सुखी बनाने के लिये प्रेम, शांति, पवित्रता 
और संयम चाहिये, उसी प्रकार जीवन को सुखी बनाने के 
लिये भी इन दैवी गुणों की आवश्यकता है। पर ये देवी गुण 
तो तभी प्राप्त हो सकते हैं, जब हमारा रोम २ ईश्वर प्रेम की 
यवित्रता से अभिमंत्रित हो | जीवन मृत्यु से अधिक मूल्यवान्‌ 
है, इसलिये जीवन के पुजारियों ar सम्मान करना, ग्रनाथों 
को आश्रय देनी, पतितों को राह बताना और सबों को समान 
भाव से देखना, महान्‌ धर्म हे, उस ईश्वर के प्रति अपने 


कत्तेव्य का पारंन करना हे । यदि हमने किसी पतित के पाप | 


हटाने में उसे सहायता दी, उसके हृदय में पाप के प्रति घृणा 
उत्पन्न कर दी, पाप की दुर्गन्ध उसके श्रन्तराल से समूल नेष्ट .कर 
दी, तो हमने सच्ची मानव सेवा की । और मानव सेवा ही 
सच्ची BAC सेवा है । आत्मा परमात्मा ही का अंश है । जो 


आत्मा अंधकार में भटक रही हो, उसे प्रकाश में ला खड़ा 


करना हमारा कत्तंव्यं हे । 


यह सब कुछ होते हुए भी न जाने फिर क्यों. मनुष्य | 
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` भानव-सेवा से मुंह मोड़ता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के 
इस सरल मार्ग को नहीं अपनाता । इसका एक मुख्य कारण 
Tea सभ्यता का हम पर प्रभाव हे । पाइचात्‌ सभ्यता 
जडवादी है, इसलिये उसके चक्कर में पड़कर आज हम ईश्वर 
को भूल बैठे हें । फैशन का वाजार गर्म हे । नई २ फैशन की 
वस्तुओं को प्राप्त करने के प्रयत्न में हमः पागल हें । तड़क 
भड़क और चटक मटक का भूत हम पर सवार हे | आध्यात्मिक 
वंधन बिलकुल de पड़ गये. हें । 'खाश्नो, पीयो और मौज 
उड़ाशो' की तुमुल ध्वनि से शहरी वातावरण गूज रहा ह | 
शिक्षित समाज यह कहते बहुधा सुना जाता है कि स्वगे कोई 
चीज़ नहीं है, जो कुछ है सब इस पृथ्वी पर ही हे । जिन्दगी 
के चंद. दिनों में जो कुछ मौज उड़ानी हो उड़ा लो । आज 
ष्टिकोण ही जब बदल गया है, तो आध्यात्मिकता की | 
घज्जियाँ क्यों न उड़ने लगेंगी ? क्या कभी शांत चित्त से 
- हमने सोचा है, कि हम ऐसा करने से अपने पतन की सामग्री 
धीरे धीरे जुटा रहे हें । 
जो भारत किसी काल में संसार का गुरू था, जहाँ से सब 
देशों में विद्या का ग्रालोक फैला, वही आज विदेशी ताल सुर 
बर नाचने में ग्रपना*गौरव समक रहा है । धर्म की दुर्गति हो 
रही है, वह पैरों तले कुचला जा रहा है । जिस ईश्वर भक्ति 
में, जिस धर्म में इतनी शक्ति है, कि जिसने Aware में डूबती 
हिन्दुओं की नैया को मुरालों के अत्याचार से बचाकर पार्‌ 
रूगाया, सूर तुलसी आदि महान्‌ आत्माशों को यहाँ भेज कर 
रामं नाम का दृढ़ आधार हमें दिया, उसी रक्षक का आज हम 
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मज़ाक उड़ाते तनिक भी नहीं संकुचाते ! विचित्र वातावरणं 
'उपस्थित हो गया हें !! पर क्या आज हम ऐसा आचरण करके 
विदेशियों की दृष्टि में सम्मान पा रहे हें ? कदापि नहीं । 
प्रत्येक ईसाई अधिक नहीं तो रविवार को अवद्य गिरजे में जाता 
है, प्रत्यक मुसलमान हर शुक्रवार को निमाज़ पढ़ता है; पर कितने 
हिन्दू ऐसे हैं, जो हफ्ते में एक बार भी नियमित रूप से मंदिर 
जाते हे ? यदि कोई काम हिन्दू छोड़ सकते हें, तो वह ईश्वर 
स्मरण ही हे । अपने अनेक व्यर्थं के कामों के लिये, सम॑ 
कहीं न कहीं से वे अवश्य निकाल ही लेंगे । पर बेचारे लाचारं 
हें, क्या करे; माला फेरने के लिये या एक मिनट के लिये 
मन्दिर जाकर भगवान्‌ के दृशेंन करने के लिये उनके पास 
समय ही नहीं: है ! 
` जो दूसरों. की नकल करने की धुन में लगे रहते हें, वे 
पनी चीज से तो हाथ धो ही बेंठते हे, पर साथ ही दूसरों की 
चीज भी पूरी तरह उनके Geo नहीं पड़ती। न उनकी गिनती 
घोड़ों में है मौर न गदहों में । क्या कभी किसी ने ऐसा 
आचरण करके लाभ उठाया हे ? रामचरित उपाध्याय ने ठीक 
ही कहा हुँ .: . 
“इन्दु नभं को छोड़ जो रहता न हर के माथ में । 
भस्म से क्यों लिप्त होता, पड़ पराये हाथ में ।” 
इस आध्यात्मिक देश में ग्राज धन ने धर्म को पैरों तले 
कुचल रखा.ह। वह. श्रपमी अंतिम साँसें ले रहा है। यदि उसका 
उद्धार शीघ्र ही न हुआ तो सम्भव है भारत अपनी एक महान्‌ 
व अलौकिक निधि को खो बैठे; कोई आइचय नहीं वह स्वयं 
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फो भी खो बैठे । जो जाति आत्म-गौरव से च्युत हो जातो है, 
उसका नैतिक्‌ स्तर गिर जाता हुँ; भौर जब नैतिक स्तर ही 
गिर गया तो जो बुराइयाँ उसमें घर न करले थौड़ी ही हैं। 
जिस राष्ट ने महात्मा गांधी जेसे राष्ट्-पिता को जन्म दिया, 
जिनके लिये राम-धुन जीवन-प्राण थी, वही राष्ट ग्राज कञ्चन 
को त्याग कर कांच को श्रपना रहा हे, पारस मणि खोकर लोहे 
के टुकड़े पर लट्ट हो रहा है | 
. आज संसार की दशा बड़ी ही शोचनीय है। युद्ध के बादल 
ग्राकाश में मंडरा रहे ह । मृत्यु, हिसा और अत्याचार के भया- 
मक-शस्त्रों से दिनोंदिन मानव जाति का पतन हो रहा है। | 
शांति स्वप्न हो गई हे । श्रकाल, भुखमरी, संक्रामक रोग की 
चढ़ बनी है। ऐसी कोई बुराई नहीं जो मृत्यु के राज्य में 
प्रोत्साहन न पाती हो । तरह तरह के कल्मष रोग और 
श्रपराध फेल रहे हें । फसल नष्ट हो रही है, टिट्डियों के दल 
के दल हमारा अन्न हमारे मुह से छीन रहे हें और हम बैठे २ | 
देख रहे हैं । झस्त्रीकरण की दौड़ में रुपया स्वाहा हो रहा है । 
मंगों का तन ढकने के लिये, ठठरियों पर माँस चढ़ाने के लिये 
धने कहाँ से आये ? मानवता नैरार्‍्य के समुद्र में डूब रही है।. 
इस भीषण परिस्थिति से लोहा लेने के लिये, इस अत्याचार 
कै उन्मूलन में समर्थ केवल एक शक्ति हे और वह्‌ है राम 
नाम | यदि त्रस्त मानव जाति की भारी बेड़ियों को कोई काट 
सकता हे तो केवल एक राम नाम ही । मृत्यु का आजीवन 
शत्रु जीवन हे । किन्तु भ्रत्याचारों को तहस नहस करने में, 
' मानव. जाति को हरी भरी करने में जीवन तब ही समथ हो 
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सकता है, जब उसे राम नाम का. दृढ़ ग्राधार हो । जीवन एक 
अमूल्य निधि हे, इसका उपयोग हम सव करते हे, किन्तु इसे 


* उच्च बनाने की, इसे सुन्दर रूप देने की क्या कभी हम सोचते 


हैं ? जीवन भ्राज रोटी के सदृश हे, जिसे सब चाहते हे, जिससे 
जीवन के लिये शक्ति ग्रहण करते हें । पर कया कभी हम रोटी 
को धन्यवाद देते हैं ? जीवन को ईर्वरोन्मुख करना ही जीवनं 


` के प्रति सच्ची कृतज्ञता है । इस जीवन में अनेक गम्भीर तत्व 


निहित हैँ, यह बड़ा मूल्यवान हे, इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप 
है; इस अनमोल हीरे को यों ही न गँवा देना चाहिए । 

` जीवन के मूल्य को कितनों ने समझा हे ? भगवत्‌ कृपा 
प्राप्ति का यह अमूल्य अवसर हे, जो वार बार नहीं मिलता | 
Sq दया के बल पर ही वेदव्यास ने अपरिमित ज्ञानार्जन 
किया और महाभारत जैसे एक अद्वितीय ग्रन्थ का निर्माण 
किया । भगवान्‌ शेष ने अपने सहस्र मुखों से राम नाम उच्चारण 
कर उस ` महती शक्ति को प्राप्त किया, जिसके बल पर वें 
समस्त पृथ्वी का बा सिर पर धारण किये हुए हैं | इस UA 
रसायन को तो नारद मारकंडेय, लोमष, गर्ग, काक, गौतम « 
भुसुण्ड श्रादि ने ही पीया हे । पिप्लाद ने इसी के सहारे ज्ञान 
पाया; कुम्भी*ऋषि ने कामः को जीता, अगस्त ने समुद्र कों 
सोखा, भृगु ने ब्रह्म को चीन्हा, महावीर हनुमान ने महातत्वं 
को पाया । यह ईश्वर की ही कृपा थी कि महाक्रोधी दुर्वासा, 
अम्बरीष के आगे लज्जित हुए श्रौर हिरण्यकक्यप प्रह्लांद का 
बाल भी बाँका नकर सका | 


ऐसे सैंकड़ों ही उदाहरण दिये जा सकते हें । यदि हमें भी - 
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कुछ कर दिखाना हे तो हम उस शुद्ध, चैतन्य शक्ति को_ 
पहिचानें । बिजली एक बड़ी ताकत है, पर बुद्धिमान्‌ ही उससे 

लाभ उठा सकते हैं । ईश्वर की शक्ति का सहारा हमें तब ही 
'.मिल सकेगा जब हम मन, वचन, कर्म से उसकी और बढ़ेंगे । 
उसका वास्तविक चमत्कार तो हमें तब ही मालूम होगा जब 
यह राम नाम हमारी जीभ से उतर कर हमारे अन्तस्तल में . 
प्रविष्ट हो जायेगा । 
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Wes २; 


{शान्त सुखद सुशीतल वन के वातावरण में, हरित 
कुसुमित वृक्षों की छाया में बैठ कर हमारे ऋषि मुनियों ने 
जीवन यापन की जो .व्यवस्था की, AE सार्वकालिक व सर्वे- 
हितकारी है । वे देवोपम ऋषि मुनि तत्व-दृष्टा थे, दूरदर्शी 
थे और सूक्ष्म-वेत्ता थे । इस संसार की समरस्थली में सफल 
होने भर जीवन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिये, उन्होंने 
` मनुष्य जीवन को चार विभागों में विभाजित किया था . 

ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ AK सन्यास | , 

ब्रह्मचर्यं का मनुष्य जीवन में प्रथम और प्रमुख स्थान 
हे । यह भावी जीवत की आधार शिला हे । ब्रह्मचयें का 
we है--ब्रह्म में विचरण करना BAI उसकी ओर अग्रसर ` 
- होना । हमारे मनीषियों का यहीं उच्चतम आदश था। किन्तु 
समय की गति के सांचे बै इसका अर्थ ही बदल गया है। 
- अपने विकृत रूप में जनेन्द्रिय का संयम ही, वीये रक्षा ही 
आजकल ब्रह्मचर्ये है । कितने शोक और लज्जा का विषय है 
कि आज हम से इतना भी तो नहीं होता । सच तो यह है 
कि ऊँचा उठने के लिये समस्त इर्ट्रियों का स॑यम परमावश्यक 
है । इसलिये जितेन्द्रियता को बड़ी महिमा हमारे ग्रन्थों में 
'. गाई गई हे । पहिले प्रत्येक भारतवासी ब्रह्मचर्ये का पालन 
करना अपना कत्तव्य समझता AT । 
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कया कभी .आपने सोचा हे कि हम जो कुछ खाते हे, 
उससे रक्‍त बनता हे । रक्‍त से माँस, माँस से मज्जा और 
पेशियाँ और मज्जा से हडिड्यां बनती हैं। इनके भ्रतिरिक्‍त 
रक्‍त से वीर्य बनता हे | वह हमारे रक्‍त में मिला रहता है । 
वह हमारे शरीर को बलिष्ठ, चेहरे को तेजस्वी और बृद्धि 
को तीब्र करता हे । इसकी रक्षा करंने से मनुष्य एक अनुपम 
शक्ति का अनुभव करने लगता हे । उसका मुखमण्डल ब्रह्म- 
तेजं से जगमगाने लगता हैं । वास्तव में ब्रह्मचर्य एक व्रत हे, 
एक तप हैं, जिसके पालन करने से मनुष्य देव दुर्लभ गुणों 
को प्राप्त करता- है। उसकी शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक शक्तियाँ पूरंतया विकसित हो जाती हैं । 
ब्रह्मचारी का शरीर सुडौल, सुगठित, सबल और ATE- 
शाली होता हे । अनायास ही उसका रोब उसके समीपवर्ती 
लोगों पर जम जाता है । प्रकृति की कोई भी रुकावट--नदी _ 
नाले, पर्वत ग्रादि उसकी प्रगति को रोक नहीं सकते । वह 
निरन्तर आगे बढ़ता ही जाता हे । कठिनाइयाँ उसके सामने 
« स्वयं झुकती चली जाती हें । कुटिल, कुचाली, क्रूर मनुष्य 
उसे देखते ही नौ दो ग्यारह हो जाते हे । उनके समस्त 
मनोरथ मिट्टी में मिल जाते हें । हृष्ट पुष्ट शरीर होने से 
एक ब्रह्मचारी को आये दिन छोटे मोटे रोग भी नहीं 
सताते। सिर दर्द, उदर शूल, अपच, ग्रजीणं, अन्यमनस्कता 
आदि का अनुभव भी उसे नहीं होता । Whee बदन से वह 
सदैव मुस्कान छटा ही छिटकाता रहता है 1, ; 
कहावत हे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क 
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निवास करता है । इसलिए एक ब्रह्मचारी की बुद्धि बड़ी 
तीव्र, शुद्ध और प्रखर होती हैँ। उलभनों को सुलभानें में 


— — 7 Ye एल 


उसे कुछ देर नहीं लगती । जटिल समस्याओं का हरू ढूंढ़ हे 


निकालना उसके बाँये हाथ का खेल हे । मनोविकारों पर 
उसका पूरणं नियन्त्रण होता हे । वह शीघ्र ही ग्रावेश में नहीं 


श्रा जाता और न जल्दी ही हताश हो वेठता हं। वह 


शांत-चित और स्थिर-प्रज्ञा होता हे । उसकी स्मरण 
शक्ति बड़ी तेज होती हैं। गहन और गम्भीर विषय सामने 
ग्रो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता | 

शारीरिक सबलता और मस्तिष्क की तीव्रता के 'साथ 
साथ ब्रह्मचर्य से अपार आत्मिक-बल का उदय होता हं । 
इससे साहस, निर्भीकता,, स्वावलम्बन और चरित्रबल की 
वृद्धि होती है, जिंनके होने से एक मानव मानवोचित सम्मा- 
नित जीवन बिताने में समर्थ होता है। सफलता उसके चरण 
qua लगती है, दिशाएँ उसका यशोगान करने. लगती हे । 
ऐसे ब्रह्मचर्य ब्रत का WAST करना या उसे उपेक्षा की दृष्टि 
से देखना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारता नहीं तो और क्या 
हैं ? अपने भविष्य के लिये काँटे बोना और उसे ब्यन्धकारमय 
बनाना नहीं तो क्या हे ? 

इसीलिये ब्रह्मचर्यं ब्रत एक महान्‌ AT माना गया हें, 


a) 


जो भ्रपूर्वं और अद्भुत झक्तिदाता हे । ब्रह्मचर्य के बल पर . 


ही लोगों ने आश्‍्चर्थजनक कार्ये किये हें, विभिन्न चमत्कार 
दिखायें हें, एवं असम्भव को भी संभव कर दिखाया हे ४ 
पवनसुत श्री हनमानजी में ब्रह्मचर्य के कारण ही अपार बल 
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था । पूत के पैर पालने में ही दीख जाते हें। वचपनमें 
अपनी माता ग्रंजना की गोद'में दूध पीते हुए वाळ रवि को 
* मधुरफलः जानकर वे उसे पाने के लिये लपके थे । क्या सूर्य 
की शक्ति और तेज के ग्रागे कोई टिक सकता हैँ? यदि 

इन्द्र ने सूर्य की रक्षा न की. होती, तो न जाने कया होता ! 

` बालि जैसे बली से जिसने रावण को अपनी बगल में दवा 
_ लिया था, सुग्रीव की रक्षा हनुमानजी ने. ही की थी । हँसते 
हँसते समुद्र को लाँघना, अकेले अनेक रिपुओों का संहार 
करना.श्रौर सोने की लंका को जलाना इन्हीं केसरी-नन्दन 
का काम था, जो इनके ब्रह्मचये के प्रताप से सम्पन्न हुआ । 
लक्ष्मण के शक्ति लगने पर सूर्योदयं से पूर्वे द्रोण पवतर से 


` ` संजीवनी बूटी लाना इन्हीं के वश की बात थी। . 


भीष्म पितामह बाल. ब्रह्मचारी थे। अतुलित शक्ति के 
भण्डार थे। परिस्थिति वश उन्हे कौरवों की ओर से पाण्डवों 
_. से युद्ध करना पड़ा । एक बार दुर्योधन के कुछ कटु वचन 
कहने पर महाभारत युद्ध में उन्होंने वह पराक्रम. दिखाया 
कि अकेले ही पांडव सेना के छक्के छडा दिये । पांडव सेना 
त्रस्त deg छिन्न भिन्न हो गई। किन्तु अन्त में जाकर 
श्रीकृष्ण की सहायता से शिखंडी को भागे करके जब अर्जुन ने 
भीष्म को बाणों से बींघ दिया, तो वे उस शर-शैया पर लेट 
. गये और भगवान भास्कर के उत्तरायण होने पर उन्होंने 
मरने की इच्छा प्रकट की । - देखिये . ब्रह्मचर्ये का कंसा प्रताप 
है। इसके बळ से भीष्म ने मृत्यु को भी वश में कर 
` लिया था। i 
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ब्रह्मचर्य के प्रताप से महुषि दयानन्द ने भी अपूर्वे बल 
प्राप्त किया था ॥ एक बार वे पतित पावनी गङ्गा में स्नान 
कर रहे Al उस स्थान पर अनेक मगर थे । स्वामीजी से 
वहाँ स्नान न करने के लिये कहा गया । पर क्या वे वहाँ से 
हटे ? नहीं, आआनन्दपूर्वंक निर्भय होकर वहीं वे स्नान करते 
Wl मगर उनके .समीप आने लगें। अपार जन समूह 
एकत्र था । पर जैसे ही स्वामीजी ने अपनी आँखें मगर की 
आँखों से मिलाई कि वे वहाँ से खिसक गये । उनके अपार 


SR 


तेज के आगे वे क्या टिक सकते थे ? ऐसा ही कुछ हाल था | 


स्वामी_ रामतीर्थं का। राम की मस्ती प्रसिद्ध ही है। 
हिमगिरि की शुभ्र शिलाग्रो पर जब वे लेटे रहते थे, उस 
समय शेर आदि ल म oe मोर बहते es 
से आँख मिलते ही दुम दवा कर वे चम्पत हो जाते थे । 
आधुनिक युग के भीम रामर्मात को कौन नहीं जानता ? 
ब्रह्मचर्य AT के कारण ही उनमें इतना बल था कि विद्याल- 


काय हाथी को अपनी ₹ TH को a छाती पर खडा कर लेते थे । भारी. 


भारी पत्थरों को अपने सीने पर तुड़वाते थे । एक नहीं दो दो 
मोटर रोक लेते थे। एक बार एक अंग्रेजु ने शंका प्रकट की कि 
सम्भव हे मोटरें अच्छी न हों | राममूति यह सुन कर हँस पड़े 
` और उन महाशय से ग्रपनी मोटर लाने को कहा WaT । 
मोटर लाई गई और उक्त महाशय ने स्वयं ही उसे चलाते 
इच्छा प्रकट की शबित्-पुंज राममूति ने यह भी स्वीकार 
कर लिया । खेल आरम्भ हुआ । मोटर को अपनी पूर्ण गति 
से चलाया गया । उसके चारों पहिये वहीं उसी स्थान पर 
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जहाँ के तहाँ घरं घरं करते घूमते रहे और धूल के बादल 
उड़ाते रहे, पर वाहरे राममूर्ति ! मोटर एक इंच भी आगे न 
बढ़ पाई | साहब को सिवाय लज्जित होने के चारा ही क्या 
था ! विशाल जनसमुदाय की पार करतल ध्वनि से स्थान 
गूंज उठा । इस ब्रत की महिमा कहाँ तक गाई जाये । यह 
कहना ही पर्याप्त होगा कि जिसने इस ब्रत का पालन कर 
लिया, उसने इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग” का सुख भोग लिया । 
इस भ्रति उपयोगी ब्रत का पालन करने के लिए हमें 
क्या क्या करना चाहिए, किन किन उपायों का सहारा लेना 
चाहिए ? सर्वं प्रथम आवश्यकता है मन को वश में रखने 
की । यह्‌ वड़ा चंचल हे । इसे वश में रखने के लिए भगवत्‌ 
भजन अमोघ औषधि है ।- धमंभीरु कीचड़ में पेर डालने से 
डरता हे । सात्विक भोजन भी इस ब्रत के पालन करने में 
सहायक सिद्ध होता है । उत्तेजक पदार्थों के सेवन से वासना 
बलवती होती है । गंदे कुरुचि पुणा चल-चित्रों से सदेव दूर 
रहना चाहिए | सच्चरित्र शिक्षकों की भी अतीव आवश्यकता 
हे, जो अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों को सन्मार्ग पर लगा 
सकें । बहुधा शिक्षक झाज कल यह कहते सुने जाते हे कि 
जैसा हम कहते हैं, वैसा करो | किन्तु इसके विपरीत हमारे 
प्राचीन ऋषि मुनियों का भ्रादर्श था--जैसा हम करते हे, वेसा 
करो.। ग्रांचरण से शिक्षा शीघ्र प्राप्त की जाती है। पर 
आज उसका अभाव हे । शिक्षकों के ठट बाट का भी विद्यार्थियों 


पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बालक .स्वभावतः | 
अनुकरणप्रिय होता है 1. विलासता की ओर बढ़ना ब्रह्मच | 
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को नष्ट करना हे. । पय, 
सुसंगति और सत्‌ साहित्य (रामायण, महाभारत आदि) 
से ब्रह्मचर्य की प्रेरणा मिलती हे । हमें धामिक ग्रन्थों . का अध्य- 
यन अवश्य करना चाहिए । परिचमी सभ्यता की विनाशकारी 
qaia ब्रह्मचर्य को सब से प्रजल रात्र है । हम फैशन के 
दास बन बठे हैँ । अपने साहित्य, संस्कृति और सभ्यता से 
कोसों दूर ही नहीं रहने लगे, अपितु एक प्रकार से घृणा 
करने लगे हें। फिर सह-शिक्षा ने भी हमारे संयम को तोड़ने . 
में कम काम नहीं किया हे । तभी तो राष्ट्-पिता गांधीजी 
' इस प्रणाली के विरोधी थे । 
हमें उपर्युक्त दोषों से बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए । 
दूसरों को नकल करके, अपना सव कुछ खोकर नक्काल 
बनने में हमारा कल्याण कदापिं नहीं हें। शान्त चित्त से हमें 
सोचना चाहिए कि हम किसकी सन्तान हैं और किधर जा रहे 
हैँ! वे दिवंगत आत्माएँ हमें आज देख कर क्या कहती होंगी ! 
इस विचार मात्र से ही हृदय सिहर उठता हे । पूर्वजों के नाम 
की कमाई हम बहुत खा चुके हैं । प्रभ हमें भो कुछ कर्‌ दिखाना 
चाहिए, जिससे कोई हमारे पीछे उंगलो-न उठाये । यदि हमने 
अपने पुरखों के कायं का शतांश भी कर रिया, तो भी हमारा 
जीवन सफल हुआ समको, नहीं तो जैसे अनेक आते और 
'चले जाते हें, कोई जानता भी नहीं, वही हाल हमारा 
होना = । 


SE, X 
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“व्यायामपुष्टगात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशोबलम्‌ । 
प्रवर्धेन्ते मनुष्यस्य तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ ॥” 

पंच तत्व द्वारा निमित हमारा ग यहु शरीर-यंत्र यदि नियरि शरीर-यंत्र यदि नियमित 
रूप से किसी न किसी प्रकार का. व्यायाम आदि न करें, तो यह 
भ्रपनी बहुत कुछ शक्ति खो वेठता है और निकम्मा हो जाता 
है । कौन नहीं जानंता कि प्रयोग में न न आने से मशीन के मोर्चा | 
लग जाता है? वह बेकार हो जाती हे । यों तो जीविकोपार्जन के 
लिए सभी लोगों को हाथ पैर हिलाने पड़ते हे, सुबह से शाम तकं 
कुछ न कुछ करना ही पड़ता हे । लेकिन ऐसे कार्ये के) अतिरिक्त 
शरीर को पुष्ट रखने.के लिये, जो कसरत, खेल कद, घमना 
आदि होता हे, वह व्यायाम के अन्तर्गत आता है । 

कहा जाता है कि दुनियाँ में माया का सब खेल sl पर 
यदि काया ठीक नहीं, तो माया किसके लिये और किस काम 
की ? शरीर के स्वस्थ रहने पर ही सकल साधन सफलीभूत 
होते हें । 'एक तन्दुरुस्ती हजार न्यामत' हे । दुग के दृढ़ होने 
पर, जेसे शत्रू की_दाल की दाल नहो गलत दाल _नही गलती, वसे ही एक बलिष्ठ 
शरीर पर रोग के ,कीटाणओं का कुछ वश नहीं चलता; यहाँ 
तक कि षड्रिपु भी उस .पर प्रभाव नहीं डाल सकते । जब 
शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है भौर जीवन 
धारा अपनी स्वाभाविक शांत गति से अग्रसर होती रहती है। 
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व्यायाम अनेक प्रकार से किया जा सकता है । इसका 
सब से सरल ढंग खुली थौर शुद्ध हवा में घूमता हे । प्राचीन 


काल में कुइती लड़ना, कबड्डी _कबड्डी _ खेलनां, घूमना, दौड़ना, TAT 


` आदि मुख्य व्यायाम थे। किन्तु आज कल हॉकी, फुटबॉल क्रिकेट, 


डैनिस खेलना और. घूमना ही विशेष : प्रचलित हैं । इन खेलों 
से शरीर के समस्त भ्रंगों पर जोर अवश्य पड़ता है, पर ये 
खर्चीले व्यायाम हें । यही कारण हे कि भारत जैसे ग़रीब देश 
में इन खेलों का 'जनसाधांरण में प्रचार नही हे। स्कूल व 
काँलेज के विद्यार्थी या इने गिने घनी लोग ही इनसे लाभ 


` उठा सकते हैं। 


जब व्यायाम किया जाये, इस बात का अवश्य ध्यान रहे 
कि स्थान खुला हो और.वहाँ की वायु स्वच्छ हो । हमें 
झावश्यकतानुसार ही व्यायाम करना चाहिए । जिस प्रकार 
चार महीने का भोजन एक बार में ही नहीं किया जा सकता, 


उसी प्रकारं चार महीने के लिए एक दम व्यायाम भी नहीं 
किया जा सकता | वह. तो नित्यप्रति करने की चीज़ है। 


हमारी शक्ति जो दिन प्रति दिन -क्षीण होती रहती है, उसे . 
पुनः प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से हर रोज व्यायाम 
करना चाहिये | ऐसा करने से रक्‍त का यथेष्ट संचार होता है 
और अंग प्रत्यंग अपना काम सुचारू रूपसे करता रहता हे । 
हमें अत्यधिक व्यायाम कदापि न करन चाहिए । अधिक 
व्यायाम्‌ करने से शरीर बेढंगा, मन सुस्त और मस्तिष्कं मंद 
हो जाता हे । प्रत्येक काम श्रपनी उचित मात्रा में ही लाभ- 
दायक सिद्ध होता हे । क 3 
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. इसलिये व्यायाम करना सवसाधारण के लिए ग्रति 
उपयोगी हे । भारत का हित भी इसमें निहित है | व्यायाम 
से अनेक सामाजिक बुराइयाँ दूर होती हें । स्वस्थ शरीर 
वाले दीर्घजीवी होते. हें । इसलिये विधवाद्नो की संख्या देश में 

. न वढ़ पायेगी । वेश्याश्रों की संख्या भी घटेगी | बाल विवाह 
ओर वृद्ध विवाह भी we जायेंगे । इसलिये ऐसे उपयोगी 
व्यायाम की उपेक्षा करना जीवन की उपेक्षा करना हे । किसी 
के लिए शत्रु इतना घातंक नहीं. जितनी कि निजी दुबेलता । 

संसार में ये तीन पदार्थ सब ही चाहते है--विद्या, धन, और 
यश; पर ये उसे ही प्राप्त होते हें, जिसका शरीर सबळ होता 
हूँ। दुर्बल ग्रौर रोगी काया वाळा एक व्यक्ति क्या तो विद्योपार्जन 
करेगा, क्या धन कमायेगा श्रौर क्या यश प्राप्त करेगा। 
उसका तो जीवन फीका है, नीरस है, भारस्वरूप है । 

इसलिये यही निष्कर्ष निक्कलता , हे कि मनुष्य के जीवन 
में व्यायाम का बड़ा महत्वपूर्णो स्थान है। भारत के उत्थान 
का भी यह मूल साधन है.। उद्यमी और बलशाली, मनुष्य के 
चरण तो लक्ष्मी भी चूमती हे । इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम 
करना Alea: | 
“सबै सहायक सबल के, निबल न कोई सहाय । 
, पवन जगावत ग्राग को, दीपहि देत बुभाय ॥ 
कछ न बसाय सबळ सों, करे निबर: पर जोरः। 
सके न ग्रचल*उखार तरु, "डारत पवन भकोर ॥ 

`, प्रकृति भी निबेलों को पनपने -नहीं देती । gee पौधे 

-सबल पौधों के रागे टिक नहीं सकते। सारा जीवन-रस तो 
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धरती से सबंल पौधे ही खींच लेते हैं; बेचारे sae पौंधे वेमौत | 
मरते हे । छोटे छोटे जीव जन्तुश्रों को अधिक बलशाली जीव | 
निगल जाते हें । इस प्रकार इस पृथ्वी पर दुर्बेल का कहीं | 
ठिकाना नहीं हैं । दुर्बलता एक महान्‌ ग्रभिशाप हे । जो डुबल | 
है, वह पद पद पर. अपमानित होता है, उसे कोई नहीं पुछता, | 
उसका कोई सम्मान नहीं करता । वीर पुरुष अपने जीवन म॑ | 
केवल एक बार ही मरता हे; पर एक कायर और दुर्बल पुरुष । 
दिन में हजार बार मरता हे । इस सम्बन्ध में धर्मराज | 
युधिष्ठिर से कहे गये द्रौपदी के वचन स्मरण रखने योग्य है:-- : | 
“शक्ति-हीन नर की रिपुता से, नहीं मनुज भय खाते हैं, _ | 
तथा मित्रता से वे उसको आदर भी नहीं दिखलाते हें । | 
वीरों की प्रशस्ति में श्री वियोगी हरि की “वीर-सतसई” | 
भरी पड़ी है । देखिये-- | 
“प्रकृत वीर को अंत हूँ; परतु मंद नहि तेज | 
नहिं चाहतु चंदन-चिता, भीष्म छाँड़ि सर-सेज॥ 
धनि धनति सो सुकृती ब्रती, सूर-सूर सत संध । 
खङ्ग खोलिं खुलि खेत पे, खेलतु जासु कबंध ।।” 
जिस शक्ति की ऐसी महिमा गाई गई है, वह व्यायाम 
` द्वारा ही प्राप्त होती हैं केवल इस शब्द के उच्चारण मात्र 
' से सुखं चेहरा, तेजस्वी ललाट, उभरा हुआ -वक्षस्थल ` और 
बलिष्ठ भुज Sst का स्मरण हो आता है और हमारी धम- 
नियों में रक्‍त दौड़ पड़ता है, तबं भला हम क्यों नहीं इसे | 
अपनाते ? शक्ति का ही आज बोलबाला हे । 'जिसकी लाठी 
उसकी Ha’ वाली लोकोक्ति ही सर्वत्र चरितार्थ होत्ी.दीखं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रही हे। फिर भला हम क्यों इंसकी . उपेक्षा करें? हमें 
, व्यायाम द्वारा अपनी समस्त दुर्बलताएँ मार भगानी चाहिएँ। 
कोई भी काम चाहे जब किया जा सकता है, ` आवश्यकता 
हूँ केवळ लग्न और निष्ठा की ।. इसलिए यदि पहले व्यायाम 
नहीं किया हे तो अव करना चाहिए। फल तत्काल प्राप्त 
- होगा । शरीर में एक नवीन स्फूर्ति और मन में एक नई उमंग. 
उत्पन्न होगी और नवजीवन का अनुभव होने लगेगा । 

हमारे कॉलेजों में अंग्रेजी ढंग के खेळ कूद तो होते ही ' 

रहते हे । पर जिन छात्रों को इनमे विशेष रुचि होती है, वे 
ही इनसे यथेष्ट लाभ उठा सकते हें । अधिकांश विद्यार्थी तो 
दर्शक के रूप में ही रहते हें। किन्तु अब हमारी निजी ` 
सरकार हे । देशोन्नति के आवश्युक कार्यों की ओर उसकी 
दृष्टि जा रही हे । पहिले पाठ्य-क्रम में स्वास्थ्य सम्बन्धी 
शिक्षा को कोई स्थान न था । पर अब उस पर ध्यान दिया 
जाने लगा हे । केवल लड़कों को ही नहीं, बालिकाओं को 
भी व्यायाम सम्बन्धी शिक्षा दी जाने लगी हें। किन्तु फिर 
भी भ्रभी इस दिशा में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 

है। भ्रभी तो प्रारम्भिक काल ही है, इसलिये जैसी नींव ae 
पड़ जायगी, वैसां ही भवन भविष्य में निमित होगा। | 
_ आज हमारे देश में बडोदा व्यांयामशोला की घूम है, 
वह देश के लिये- गौरव और ग्रभिमान की वस्तु हे। वहाँ के 
छात्र व छात्राओं के चमत्कार देख कर दाँतों तले उंगली 
'दबोनी पड़ती हे । हमारी प्राचीन व्यायाम पद्धति को इस 
शाला ने पुनर्जीवन प्रदान किया है । उनके लाठी के प्रयोग 
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:अदुभुत होते हें ॥ लाठी ही भारत का हथियार माना गया हे | 
क्योंकि इसमें अनेक गुण हें-- 


“लाठी में . गुण बहुत हे, सदा राखिये संग । 
गहरी नदी नारा जहाँ, Tet बचावे अंग ॥ 
तहाँ बचावै अंग, भपट कुत्ता कह मारे । 
दुश्मन दावागीर होये, तिनहुँ को झारे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी | 
सब हथियारन छाँडि, हाथ मंह लीजै लाठी ॥” 

` बडोदा व्यायाम-श्ाला के. विद्यार्थी ative उत्सवों, 


` आमन्त्रित होते रहते हें । उनके व्यायाम-भ्रदर्शन को देख कर 
` अनायास ही मुंह से “वाहू-वाह' निकल जाती है। लाठी के 

भिन्न भिन्न प्रयोग, किंस प्रकार अकेले होने पर अनेक TAT 
' से रक्षा करना, किस अवस्था में किस प्रणाली का सफंलता- 
` पूर्वक प्रयोग करना. श्रोदि देखते ही बनते Fl छुरी, चाकू, 


„ लेझम, मुग्दर आदि के प्रदर्शन हमें मन्त्र मुग्ध किये बिना | 
_ `` नहीं रहते । यंदिं यह विद्या हमारे जनसाधारण की सम्पत्ति 
“हो जाये, तो फिर कौन हमसे आँख मिला सकता है? | 
fei की दुर्बलता, उनकी भीरुता और उनका आलस्य. 
` .जवतक दुर नहीं होते, तब तक हमारी पूर्ण . प्रगति नहीं हो | 


“सकती । 


` ` ` ` योगाभ्यास भी व्यायाम ही के अन्तर्गत आता 'है। | 
विभिन्न आसनों के द्वारा किस sex इन्द्रियों पर विजय 
“पाकर हम अ्रपार शक्ति संचय कर सकते हैं, यह बात :किंसी. 
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से छिपी नहीं हे । क्षुधा ` पिपासा की यंत्रणा से बचना, fear 
पशुओं को वश में कर लेना, विष _शदि का शरीर पर कुछ 
प्रभाव न पड़ना, बिना वायु क्रे भी जमीन के अन्दर बन्द. रह 
कर जीवित रहना,. नाड़ी . की गति: रुक जाते पर भी बातें 
करते रहना, बड़े TS रस्सों. को एक भटके में तोड़ डालना 


यादि योग के ही चमत्कार.हें | किन्तु इस विद्या को आज: 


. अपनाया नहीं जा रहा । अंग्रेजी खेलों के सामने ग्राज'योगिक 
क्रियाओं को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता | केवल कुछ ही 
लोगों: के निजी प्रयत्नों से. . योगशालाएँ इने गिने स्थानों पर 


कार्यं कर रही हैं पर आज रोटी की समस्य़ा:इतनी जटिले . 


है कि इस विद्या के एक at प्रयोग सीख कर योगी .सड़कों पर 
या इधर उधर उनको प्रदर्शत्त करके कुछ पैसे: कमाते फिरते हैं]: 
यदि.इस स्थिति को दूर .किया जा. सके और योग का. पूरणः 
अभ्यास यदि बन पड़े तो फिर कहना ही क्या ! योग अनेक 
छोटी मोटी बीमारियों को दूर भगाता है । उसकी. क्रियाओं 
द्वारा faced, खाँसी, जुकाम, भ्रपच, ग्रजीणं, दंत-रोग, 
नेत्र रोग आदि जन्म भर नहीं .हो सकते । प्राचीन योगियों की 
` कथाएँ पढ़ कर कौन आचर्य में नहीं पड़ जाता ? .उसी शक्ति 


का संचय. आज भी हो सकता. है, यदि ऐसी शालाझों को 


प्रोत्साहन मिलने लगे । 

गुरुकुल कांगड़ी का भी कार्य इस दिशा में स्तुत्य हूँ । 
प्राचीन धनुविद्या को कुछ HA में जीवन दान देने का श्रेय 
इसी संस्था को है 1, दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी 


बाण चलाने की गाथा का प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम यहाँ के ब्रह्म- 
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चारियों द्वारा पाते हे । धनुविद्या के अन्य चमत्कार--जैसे 


feet हुए बाल को दूर ही से.बाण द्वारा काट देना, बाण द्वारा" 


माला गले में पहिना देता, सामने शीशे में देख कर पीठ पीछे 
तीर द्वारा लक्ष्य-भेद करना, पैरों से तीर चलाना आदि अनेक 
प्रशंसनीय कायं गुरुकुल के विद्यार्थी करते देखे गये हें । क्या 
ही अच्छा हो यदि अन्य खेलों के साथ ये खेल भी हमारी 
शिक्षा संस्थाओं में सिखाये जाने लगें ! इस विद्या से हमारे 
देश का सम्बन्ध है, इसलिये स्वभावतः हमारे बालक और 
बालिकाओं को यह अधिक रुचिकार होगी और लाभदायक 
` भी सिद्ध होगी । 

अंत में यही कहना है कि हमारे. नवजात राष्ट्र का भविष्य 
हृष्ट पुष्ट नवयुवक व नवयुवतियों पर ही वलंवित gt 
इसलिये इस दिशा में --उनको स्वस्थ बनाने में हमें कोई 
कसर न छोड़ती चाहिए। इस कार्य में लगाया धन, और समय 
कभी व्यर्थ सिद्ध न होंगा। इनका मूल्य हमें दुगने चौगने 
रूप में मिल ज़ायगा | जितना अधिक ध्यान व्यायाम की ओर 


दिया जायया, उतनी ही मानसिक उन्नति भी शारीरिक उन्नति 
के साथ साथ होती जायेगी । 
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सुख की खोज में मनष्य कहाँ नहीं भटका ? उसे पान के 
लिये उसने धरती को नापा, पाताल 'को खोदा और आकाश 
को चीरा है । जहाँ कहीं उसे सुख की क्षणिक भी भ्राभा 
दिखाई पड़ती है, वह उधर ही दौड़ता है, बिना सोचे समझे 
कि उस वस्तु से उसे स्थायी लाभ भी होगा, वास्तविक सुख 
भी प्राप्त होगा यां केवल दामिनी की दमक के समान, स्वप्न- 
aq ही वह उसका आनन्द उठा' सकेगा। मनीषियों ने इस 
संसार को समस्त वस्तुओं को दो निमा से निशा या 
है--श्रेय और प्रेय । श्रेय वे पदार्थ है; जो आकर्षक न होने 
भी हमें स्थायी लाभ पहुंचा स्थायी लाभ पहुँचाते हे । प्रेय वे पदार्थ हैं, जो अ्रपनी 
बाहरी चमक दमक से हमें लुभा लेते हे, जिनके प्राप्त करने 
-को हम लालायित हो उठते हें | पर परिणाम में वें उषा की 
सुन्दर मुस्कान के सदृश हमें थोड़ा सा सुख देकर ही मुगमरी- 
चिकावंत्‌ लुप्त हो जाते हे | 

Alas द्रव्यों में शराब, भङ्ग, AHA, बीड़ी, सिगरेट, चाय 
भ्रादि कुछ ऐसे ही पदार्थ है, जिनके चंगुळ में फस कर मनुष्य 
शीघ्रं ही अनेक व्याधियों का शिकार हो जाता हे और काल 
के गाल में समा जाता है । ये व्यसन कुछ ऐसे हे, जो एक 
मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ते । इनके चक्कर में पड़कर 
'भनुष्य अपना संम्मान खो बैठता हे, स्वास्थ्य:को नष्टं कः ष्य अपना संम्मान खो बैठता है, स्वास्थ्य.को ASS कर देता 
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है और घन सम्पत्ति से हाथ धो बैठता हे । उसके बच्चे दाने 
दाने को तरसने लगते हे । समाज के लोग उसे दूर से ही 
अणाम करते हैं । उसके साथ बैठना उठना अच्छा नहीं समभते 
ओर न उसका विश्वास ही करते रते हैं। जो लोग भद जो लोग भक्ष्याभक्ष का 
ख्याल न करके स्वेच्छाचारी बन जाते हे, वे अधिकाधिक 
इन्द्रीय सुख की प्राप्ति में पागल बने फिरते हे । किन्तु यह 


` ` लालसा ऐसी है, कि जिसकी gat तृप्ति कभी भी नहीं होती । 


'ज्यों २ दवा की, मजे बढ़ता ही गया” वाली लोकोक्ति चरितार्थ 
होती हे । जब तृप्ति नहीं होती तो भ्रांति बढ़ती है और 
अशांति के बढ़ने 'से जीवन भारस्वरूप बन जाता है। इस 
प्रकार जीवन-नैया अनेक ऐसे भंवर जालों में फंसकर शीघ्र ही 
42 बेठ जाती है। 

सुख भोग, विलासिता और अमिताचार रुपये का चूरों तो 
qa कर ही देते हे, पर साथ ही लाख का घर खाक में मिला 
देते हें। और यदि दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों को अधिक दिन 
जीवित रहना पड़ा तो दर दर की ठोकरें खाने और भीख 
माँगने के अतिरिक्त उन्हें और चारा ही कया रहता है? किन्तु 
आजकल की दुनियाँ में 'माँगे मिले न भीख” वाली बात देखी 
जाती हे ।.जब भूख से प्राण व्याकुळ होते हे, तो ग्रात्महत्या 
की सूभती हे । श्रंमिताचार की चक्की में पिसकर मनुष्य की 


` कैसी शोचनीय दशा हो जाती है! इसलिये aes पदाथा से | 


सदेव. दूर रहने का उपदेश हमारे धर्म-शास्त्र, ऋषि मुनि आदि 
. करते रहे हे, क्योंकि इनके सेवन से बुद्धि में जडता आती है 


और रक्त में एक ऐसी उमंग उठती है, जिसके प्रभाव से : | 
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सनुष्य के भ्राचार विचार सब नष्ट हो जाते हें । पाचन-शक्तिः 
भी बिगड़ जाती हैं और-नाना प्रकार के असाध्य रोग ऐसे 
लोगों को. घेर लेते हे । किसी को लकवा मारता हैं तो किसी 
को चर्म रोग होता हैं और किसी को हृत्‌ कंपन, दमा, मूत्ररोग 
आदि | हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हें । नशेबाज् आदमी 
के पास कोई भला मानुष बैठना नहीं चाहता और न उससे 
किसी प्रकार का सम्बंध ही रखना चाहता हे । नशे के प्रभाव 
में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती और वह अंट संट बकने लगता 
है । मानापमान का उसे लेशमात्र भी ध्यान नहीं रहता । 
स्त्रियों mia के सामने भी उसके मुंह से कहने न कहने की 
बातें निकलती रहती हूँ | इसलिये भले आदमी की -इज्जत 
इसी में हे कि ऐसे व्यसनियों को अपने पास तक न फटकने 
दे । इसमें केवल मान अपमान का ही प्रश्‍न नहीं हे परन्तु स्वयं 
भी बिगड़ जाने का, गड्ढे में गिरने का पूरा पूरा भय रहता 
है । लेशमात्र भी असावधानी हुई कि पैर फिसला । इन लोगों 


ई. इसरों को भी फेसाते हैं। इसलिये Same 


की TIS रखने वाला इस कंटक मार्ग पर चलने ही क्यों 
लगा ? ; 

शारीरिक सौंदर्य भी उचित व्यायाम, उचित भोजन और 
संयम पर अवलम्बित है। किन्तु ऐसे लोगों का तो संयम का 


ate सर्वथा टूटा होता है । वे जब तक होश में रहते हें तब तक 


उत्तका मादक-द्रव्यों का खाना या पीना चलता ही रहता है । 
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वे नहीं जानते 'मंना कब करनी चाहिएं | जब अपनी बुद्धि को 
एक शराबी. पूरी: तंरह खो बैठता है, नशे में लुढ़क जाता हे, 
तव ही वह प्याली. हाथ से पटकता हे ।.अजीर्ण श्रादि रोग 
उसके शरीर में घर कर लेते हे, स्वास्थ्य दिन प्रति दिन बिगड़ता 
जाता है। यदि दमे का रोग होगया तो खाँसते ही खाँसते' 


नाक में दम आजाता है, केवल प्राण TSS उड़ने रह जाते हें ।' 


दुर्भाग्य से लकवा मार: गया तो जीते जी नरक कुंड की यातनां 
भोगनी पड़ती है, ऐसा ग्रादमी नः उठ सकता है, न बेठ सकता 
हे और नःचल फिर ही सकता हैँ । यदि हृदय-रोग हो गयां 
तो बस दिल थामे ही as २ समय बीतता हे, चिता अलग 
सताने “लगती हे कि न जाने कब: हंदय की गति रुक जाये | 
सम्पत्ति तो जितनी जल्दी नशे बाजों-के हाथ से स्वाहा होती 
है, उतनी जल्दी. अन्य किसी और के द्वारा नहीं: होती । जब 
Mit it ri ret सम्पत्ति में धुआँ लंग. चुकता है, तब स्त्री के गहनों पर 
दृष्टिःजाती हे.। 


A इस कोटि पर पहुँचने के पश्चात्‌ समाप्त हो जाये, 


बात नहीं. हे । गहनों के बाद स्त्री व बच्चों के' वस्त्रों 
निगाह जाती है और वे भी सुरादेवी.को अपंण हो जाते हें 1 
बाद में घर के बन भी एक एक.करके अदृश्य होते जाते हैं। | 
इस प्रकार न तन. ढकने को वस्त्र. रहते हैं, न.पेट में. डालने को | 
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. तो फुसला कर राजी से दो एक चीज . 
पर हाथ साफ. होता है, फिर चोरी की नौबत श्रती हे । अंत | 
में मारपीट . और छीना WA के द्वारा स्त्री के शरीर के | 
आवद्यक आभूषण भी उतार लिये जाते हैं, और वे बोतलों | 
पर न्यौछावर हो जाते हें । यदि यह कांड यहीं तक सीमित रहे 


| 
| 
i 
| 
1 
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दाने । ऐसे लोगों की फिर साख ही क्या होती हे, जो दूसरों 
के आगे हाथ पसारने से भी कुछ मिल जाये । पूरी बरबादी 
का दृश्य उपस्थित हो जाता हे । 

इन लोगों की करतूत-से केवल एक परिवार ही त्रस्त और 
नष्ट नहीं होता, बल्कि राष्ट्र का भी बड़ा. अहित होता है । 
जैसा कि कहा गया हे, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र 


. बनता ह, इसलिये एक परिवार के बिगड़ने का बड़ा व्यापक एक परिवार के बिगड़ने का बड़ा व्यापक 


असर होता हे । नशेबाजों के बच्चों की न उचित देखभाल ही 
होती है और न उनकी समुचित शिक्षा का ही प्रबन्ध हो पाता 
है । हो भी कहाँ-से श्रौर .कंसे ? सब. कुछ तो .सुरा सुन्दरी के 
चरणों पर चढ़ा दिया जीता है । उचित भोजन न मिलने से बच्चों 
का स्वास्थ्य बिगड़ता हूँ और उनके सम्पर्क में आनेवाले अन्य लोगों 
का भी । फिर भारत जेसेश्देश में जहाँ शादी होना एक प्रकार . 


A आवस्यक ही है, ऐसे लोगों की संतान भी दुबंल और जन्म 
'से ही रोग-प्रस्त होती हे । इस प्रकार एक परिवार के स्वास्थ्य 


“के बिगड़ जाने से राष्ट्र के स्वास्थ्य को भी धक्का पहुंचता हे । 


जो मादक-द्रव्यों का सेवन निरंतर करते हे, उनकी TS 
संतान, शिक्षा के अभाव में अन्य बुराइयों में फेसती जाती हे । 
उचित रीतिं से, सच्चाई और ईमानदारी :से पेट पालना तो 


मानों उन्हें आता ही नहीं । वे चोरी, उठाईगीरी आदि के 
. द्वारा या - असावधान सज्जनों की जेबें काट कर पैसा प्राप्त 


करने के प्रयत्ने में लगे रहते हें और अनेक भयंकर योजनाएँ 


“उनके मस्तिष्क में बनती भ्रौर बिगड़ती रहती हैं। समाज या 
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जाती है, तो उस समाज का नैतिक व सांस्कृतिक पतेन 
अवस्यंभावी हो जाता हे | इस बुराई को रोकना. तो दूर रहा, 
उलटे अंग्रेजों के सम्पक से यह बुराई हमारे शिक्षित और उच्च 
समाज में भी प्रविष्ट हो चुकी हूँ ।आज उच्च सभा सुसाइटियों 
में उठने बैठने वाले महानुभावं विस्की की चुस्की लगाना 
परमावश्यक और सभ्यता का एक अङ्ग मानने लगे हे--यह 
कितने दुख की बात हे ! 

बहुधा लोगों को कहते सुना गया हे कि इन पदार्थो के 
सेवन से शक्ति आती हे, स्फूति प्राप्त होती है और सब थकावट 
तिरोहित हो जाती हे । पर कितनी देर के लिये ? क्या कभी 


यह सोचा है ? शराबी को यदि शरावं न मिले तो चोरी करते | 


उसे क्या देर लगती है, बीड़ी-सिगरेट पीने वाले को यदि कुछ 
समय कें लिये ये नं मिलें तो दूसरी के आगे हाथ पसारते उसे 


क्या आत्मग्लानि का अनुभव होता हे ? चाय के आदी को यदि 


चाय न मिले तो उसके चेहरे का रङ्ग और उसकी बेचैनी 


देखने लायक होती हे । इन भले मानुषों ने क्यांकभी सोचा | 
है कि इनके शरीर में वास्तव में कोई कमी हे। इन | 
बाहरी चीज़ों के सहारे कब तक काम चलेगा ? जब रीढ़ की | 
हड्डी ही टूट गई, तो लकड़ी का सहारा क्या करेगा, जब रूप | 
कुरूप हे, तो क्रीम, पाउडरं कब तक सौंदर्य aan करेंगे ? 
इसलिये भ्रावश्यकंता हे अपनी बीमारी, अपनी दुर्बलता को दूर _ 
करने को, उसे समूल नष्ट करने की | भ्रपनी खोई शक्ति को | 
पुनः प्राप्त करने के लिये उचित"औषधि का सेवन ही हितकारी | 
हैं, न कि उत्तेजक व हानि-कोरक पदार्थो के फेर में फँसना । _ 


a 
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एसा करने से तो स्वास्थ्य बिगंड़ता है, मान-मर्यादा जाती है, 
धन का होम होता हैं और अंत में-सिवायं हाथ मलने के और 
क्या रहता है ! 
“बुद्धि बिगड़ जाती हे इनसे. 
होती हे बदनामी, 
धन लुटता, घटता बळ-विक्रमं, 
वन जाते हें कांमी।” 
स्वयं को बुद्धिमान समने वाले कुछ व्यक्ति मादक द्रव्यों 
का सेवन यह कह कर बड़ी खुशी से करते हूँ कि झाय भी तो 
सोमरस पीते थे। पर क्यो उन्होनें कभी यह सोचा है कि 
सोमरस केसे तैयार होंता है और इसके क्या गुण हे ? ब्राह्मी 
आदि बूटियों के समान सोमरस में बुद्धि को बढ़ाने की शक्ति 
होती है, न कि बृद्धि भ्रष्ट करने वाली शराब जैसी | इस 
लिये सोमरस की शराब से तुलना करनां कदापि न्याय 
सङ्गत नहीं | उसे शराब बताना वेसा ही हे जैसा कि सुस्वादु, 
शीतल, मीछे गन्ने के रस को मदिरा कहना । हमारी दशा 
बहुत बिगड़ चली हे-- 
“हम मत्त हें, हम पर चढ़ा कितने नशों का रङ्ग हे-- 
चंडू, चरस, गाँजा, मदक, अहिफेन, मदिरां, भङ्ग हे । 
-जो मस्त होकर “तत्वमसि का गान करते थे सदा, 
स्वच्छन्द ब्रह्मानन्द रस का पान करते थे संदा। 
मद्यादि, मादक वस्तुओं से मत्त हें अब हम वही, 
करते सदैवं प्रलाप हें, सुधंबूध सभी जाती रही !” 


a 
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करना ही है तो कोई सद्व्यसन करें, जिससे हमारे हाथ कुछ 


लगें । ऐसा तो कदापि न होना चाहिए कि ब्याज के चक्कर मे 
हम मूलघन ही गंवा बैठे | E 
मानव समाज का हित मादक द्रव्यो से दूर रहने में ही 
है । उस सृष्टिकर्त्ता के लिये कितने दुख की बात हे और स्वयं 
मनष्य के लिये कितनी oso की कि उसकी यह सर्वोत्करिष्ट 
कृति पशु से भी गया बीता जीवन विताए और इस कंचन की 


काया को मिट्टी में मिला दे हमारी सरकार भी. मादक द्रव्यों . 


के कुप्रभाव, से भली भाँति: अवगत हे । देश की दरिद्रता और 


-दुबेलता का भी उनसे गहरा सम्बन्ध है। इसीलिये इनका पूर 


निषेध करने ,के लिये सरकार वचनबद्ध है।इस दिशा में 


- सरकार ने कदम भी उठाया है। किन्तु आज सबसे अधिक 


आवश्यकता है हमारे छात्रों की छिरेट श्रादि की ओर बढ़ती ओर बढ़ती 


. हुई रुचि को रोकना, उनकी झर उनमें. घृणा भाव उत्पन्न 


करना भर उन्हें सद्व्यसनों की ओर आकर्षित करना | इसी में 
'न्यक्ति, जाति, समाज और देश का कल्याण निहित हे । क्योंकि- 
“नद्षो-बाज देखे गये, होते TH नरेश । 
` दर दर वेःमारे फिरे, छोड़ कुटुम्ब स्वदेश ॥* 
Ba WA 
“कभी भूलकर GA TTA, बड़ा बुरा नशे का जाल, 
बुद्धि नाश होती धन जाता, और बिगड़ती कुल की ATH | 
.. जीते जी कालिख लगती है, जाता डूब बड़ों का नाम, 
n PALA इससेः बुरा दूसरा, और नहीं दुनिया में काम ।” 


afer, शारीरिक, शराध्यात्मिक, सामाजिक,तथा धार्मिक | 
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दृष्टिकोणों से यदि पक्षपात रहित होकर विचार किया जाये 
तो मादक द्रव्यो के सेवन की कभी भी स्वीकृति नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि इनके प्रभाव से मानव मानवता को खो देता 


(Sl इतना सब कुछ जानते हुए भी यदि हमने कीचड में, पेर 


डाला तो फिर हम सिवाय स्वयं के और किसे दोष दे सकते 


हं ! हमें खूब सोच समझकर आगे पैर बढ़ाना चाहिए | यही . 
बुद्धिमानी है और यही मनुष्यता हे । 
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जब हम विधाता at इस चित्र विचित्र सृष्टि पर, 
दृश्य जगत पर एक विहंगम दृष्टि डालते हे, तो पता लगता हें 
कि सूर्य और चन्द्र अपने - नियमित समय पर.ही उदय और 
अस्त होते हे, सरिताएँ ग्रपने प्रियतम सरोवर से मिलने निरंतर 
दौड़ी चली जाती हैं; भगवान्‌ भास्कर का आलोक पाते ही 
कमल हँस पड़ते हें । इससे यह प्रतीत होता हे कि इस सृष्टि- 
क्रम का अवश्य ही कोई नियामक हे । यदि ऐसा न होता 
और सूर्य, चन्द्र आदि स्वेच्छा- पुर्वक अपना कार्ये करते, तो न 
जाने कितनी असुविधाओं और आपत्तियों का हमें सामना 
करना पड़ता। प्रकृति के इस व्यापार.में जो महत्व नियम 
बद्धता को है वही महत्व मनुष्य जीवन में अनुशासन को है । . 
झनुशासन एक प्रकार, का नियंत्रण हे । इसके बिना मनुष्य 
बिना लगाम के घोड़े और बिना नाथ के बैल-के समान है । 

ऐसी अवस्था में वह जो उत्पात न करे थोड़ा है! | 
हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को चार श्राश्रमों में 
विभक्त किया था । वह व्यवस्था केवल अनुशासन के महत्व 
की ही स्वीकृति थी । भिन्न भिन्न प्राश्नमों के भिन्न भिन्न नियम 
थे, जिनका पालन करना अति हितकर मर भ्रति आवश्यक 
था । आश्रम वासियों का अनुशासित जीवन सुख शांति का 
दाता और भावी सुखद जीवन का निर्माता था । तत्कालीन 
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भारत में तभी तो दूध दही की नदियाँ बहती थीं और घर 
“घर चैन की वंशी बजती थी, किन्तु आज की दशा देख कर 
हृदय सिहर उठता हे । अनुशासन को एक प्रकार से हमने 
` अपने जीवन से निकाल बाहर किया है। 'विनाश काले 
विपरीत बुद्धि वाला हाळ दिखाई पड़ता है | इस सद्गुण म॑ 


हमें परतन्त्रता की बू. आने लगी हे, मर्यादित जीवन से उच्छु खल. 


जीवनं को विशेष महत्व दिया जाने लगा हे । खेद है कि हम 
आज यह भी नहीं समभते-कि : परतन्त्रता दूसरे की लादी 
हुई होती है, जो: हमारे fet : नितान्त अहितकर होती है । 
किन्तु अनुशांसन सदेव अपने: हित के लिये होता हे । उससे 
सिवाय लाभ के हानि एकु भी नहीं । 
सब प्राणियों के (कल्याण का ध्यान रखते हुए जो कार्ये 
किये.जाते हे, वे भनुशासन के अन्तर्गत आते हें । गुरुजनों की 
आज्ञा का.पालन करना, वेद विहित कर्म करना, नागरिकता के 
. अधिकारों का उचित प्रयोग करना, व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का 
सदुपयोग: करना, देश के विधान का पालन करना श्रादि 
अनुशासन के ही अङ्ग हे । इन नियमों का पालन करने से ही, 


समाज और देश . की व्यवस्था ठीक रह सकती हे । किन्तु 
आजकल: प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक. व्यक्ति नेता बनना 
चाहता है क्या ही अच्छा हो यदि वेःपहले स्वयं को इच्छित 
पद के योग्यं तो बनायें । हमारे देहातों में एक कहावत है कि _ 
'नाई की बराते में सब . ठाकुर ही ठाकुर चिलम.कोनः AT | 
शहरों में भी यह कहते सुनो जाता है कि तु भी रानी मैं भी 
Wa भरेगा पानी? । जब जहाँ ऐसी. स्थिति उत्पन्न हो | 
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जाती हे, वहां का परमात्मा ही मालिक हे । जैसे: उत्तम नियमों 
के ग्रभाव- सें सुव्यवस्था असम्भव हे, उसी. प्रकार जहाँ के लोग 
ग्रनुशासित जीवन व्यतीत नहीं, करते, वहाँ AAC मंच जाता 
है और परिणाम दुखद व .विनाशकारी होता 21 
यदि किसी परिवार में . पिता का , कहना -नहीं चलता, 
“अपनी श्रपनी ढपली अपना अपना राग? रहता है, तो ऐसे 
परिवार में .कलह टाँग तोड़ कर चठ जाती हे, यदि छात्रा- 
wal में अध्यापक का कहना छात्र न मानें तो fara 
हास्यास्पद के ग्रतिरिक्ति श्रौर क्या रहेगा? यदि सैनिक 
अपने सेनानायक का कहना न मानें तो देश की क्या खाक 
रक्षा होगी ? अतः एक राष्ट्र का जीवन अनुशासन पर ही 
अवलम्बित है । इसके बिना राष्ट मुर्दा है, पर-कटा पक्षी हुँ । 
यह अनुशासन का ही चमत्कार था कि मुट्ठी भर मरहठे और 
सिक्खों ने औरंगज़ेब को नाकों चने चबंवा दिये थे | 
... महाराष्ट्-केसरी शिवाजी एक साधारण स्थिति के नवयुवक 
थे। पर उनकी नसों में देश-प्रेम का पवित्र रक्‍त प्रवाहित हो 
रहा था । वे अपने प्यारे भारत की Gaal को देख कर अन में - 
अनेक संकल्प विकल्प किया करते थे । अन्त में अपनी माता 


, जीजाबाई और गुरु रामदास के सदुपदेशों से उन्होंने अपना 


भावी मार्ग निह्चित कर लिया । उस समय वीर मरहठा 
जाति. तितर बितर थी, उसमें संगठन बिलकुल न था। शिवाजी 
ने धीरे धीरे सब को एकता के सूत्र में बाँधा और वे आस 
पास लूट. मार करने BT | बीजापुर के सुलतान को यह कब 
सहन हो सकता था । उसने एक विशाल : सेना शिवाजी को 
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| 
| 
उसकी उहंडता का फल देने के लिये भेजी । अपने थोड़े से | 
सैनिकों के बल पर विशाळ सेना से भिड़ना उचित न था; इस- | 
लिये शिवाजी ने सुलतान के सेनापति अफज़लखाँ से मिलने की | 
इच्छा प्रकट की । अफज़ल ने समझा, चलो बिना we ही काम | 
बन गया । वह शिवाजी को धोखे से पकड़ना चाहता था। 
किन्तु शिवाजी भी ईंट का जबाब पत्थर से देना खूब जानते" 
थे । उन्होंने भ्रपनी चालाकी से अफज़ल का काम तमाम कर 
दिया और उसकी सेना को मार भगाया । . 
अब तो शिवाजी मुग्रल राज्य में भी धावे बोलने लगे । 
ग्रौरंगजेंब उस: समय दिल्ली का सम्राट था । उसने अपने 
मामा शायस्ताखां को शिवाजी को पकड़ने भेजा। अनुशासन के 
नियमों मे बंधी हुई शिवाजी की संगठित शक्ति का औरंगजेब 
को कुछ पता न था । वह सिवाजी को 'पहाड़ी चूहा' कहा 
करता था पर उसे AAT ही पता पड़ गया कि यह चूहा काटना 
भी जानता है । शायस्ता और उसके पहरेदारों की आंखों में 
धूल झोंक कर शिवाजी. एक बरात बना कर पूना शहर में 
: प्रविष्टु हो गये और रात का सन्नाटा होते ही वीर मरहों ने 
शायस्ता को मार भगाया । वह ऐसा डरा कि उसने फिर 
कभी दक्षिण की ओर भ्राने का नाम तक न लिया । 4 
. अनुशासन के बळ पर एक अनेक हो जाते हें सिक्खों के 
गुरू शिरोमणि गुरू गोविन्दर्सिह को कौन नहीं जानता ? जो | 
काम महाराष्ट्र देश में शिवाजी ने किया, वही गुरूजी ने पंजाब | 
में किया । शान्ति-प्रिय कृषि-कर्म-कुशल सिक्खों को एक ae | 
शाली जाति में परिणित करने का श्रेय इन्हीं को है । हिन्दुओं 
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के प्रति किये गये औरंगजेब के भ्रत्याचारों को देख कर इनसे 
न रहा गया । धीरे धीरे इन्होंने सिक्खों में वह जान डाली 
कि आज यह जाति वीरता और साहस में किसी से कम नहीं । 
गुरूजी को अपने इस कार्य में अनेक वाधाओं का सा मना 
करना पड़ा। यहाँ तक कि एक बार इनके दो पुत्र औरंगजेब के 
«हाथ पड़ गये । उस दुष्ट ने उन: बच्चों को जीवित ही दीवार 
में चुनवा दिया । पर क्या इस बात से गुरूजी विचलित हुए ? 
तनिक भी. नहीं । वे द्विगुणित उत्साह से अपने कार्य में बढ़ते 
चले गये । मुग्र साम्राज्य की जड़े खोखली होती चली गई; 
वह aa अन्तिम साँस ले रहा था | | 
यूरोप के इतिहास में भी ऐसे वीरों के उदाहरण मिलते 
हैं, जिन्होंने अनुशासन और संगठन के बल पर अपनी धाक 
दूर दूर तक जमा लीं थी । नेपोलियन एक ऐसा ही वीर था। 
उसने फ्रांसीसी सेना को इतना शक्तिशाली बनाया, कि उसके 
आगे यूरोप के भ्रत्य राज्य घुटने टेकते चले गये, वे श्रात्मसमः . 
पेण में ही अपनी जान की खैर मनाते थे । फ्रांस के नाम के साथ 
स्वतः ही इस वीर का स्मरण हो ग्राता है । 
अनुशासन क। उच्चतम और श्रेष्ठ रूप हमें हिटलर की 
सेना में देखने को मिलता था । उसकी सेना तो मानों फौलाद 
की दीवार थी | उससे जो कोई टक्कर लेता, चूर २ होकर 
बिखर जाता था । जमनी के इस वीर ने समस्त यूरोप में 
एक भारी भूचाल उत्पन्न कर दिया था । यूरोप के देश इसके 
पैरो तले पड़े थे । उन देशों ने बहुत कुछ हाथ पैर पटके पर 
हिटलर के m उनकी दाल बिलकुल न Wet | उस वीर ने 
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अनुशासन'कां जो आदशः उपस्थित किया, वह शायद हो श्रन्यत्र 
'देखने कॉरेमिळे lb मन मा पि? Pola 
` : अनुशार्सन-कों तो आज और भो आवश्यकता हे, क्योंकि 
वत्त॑मान " जोवनः संघर्ष का - जीवन हे । नियमपूर्वक जो अपने 
'कारये.कोः करता है, वही इस जीवन'में बाजी मार ले जांता 
. हैं; नहीं तो अनेक उलभनों* में पड़ कर वह कष्ट भोगता हे । ® 
` अनुशासन का.क्षेत्र बड़ा व्यापकःहे । क्या घर क्या बाहर, 
क्या देंश क्या . विदेश क्या बालक क्‍या युवक, क्या नर क्या 
नारी, सब ही. AAA गहरा सम्बन्ध है औरं सब ही पर यह 
समान प्रभाव डालता हे ।.असर्भ्य को सभ्य बंनाना, नीरसता 
में सरसता लाना, रूखेपन में स्निग्धंता उत्पन्न करना तथा 
विषमताश्रों में समता लाकर प्रेम और संगठन बढ़ाना 
अनुशासन के ही चमत्कार हें । पुस्तकों से व गुरुजनों से हम 
अनुशासन का पाठ पढ़ते हें । बड़ों के प्रति आदर से लेकर 


. उत्तम काये के लिये आत्मोत्सर्ग तक अनुशासन के श्रन्तर्गंत . 


आते हें 1 हमें इस बात का सदैव ध्यान रहे, कि हम अपने 
कत्तव्य से कभी .न गिरे, चाहे. हमें शारीरिक या मानसिक 


वेदना के कितने ही wed -घूंट क्यों न पीने पड़ें । 'लाख जाय | 


पर साख 'न' जांय--ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन हे । बचपन 
से ही हमें पाप के प्रति घृणा और परमेश्‍वर के प्रति प्रेम का 
ग्रमृतोपम उपदेश मिलता है; वैसे ही हमें श्रनुशासन हीनता 


से सदा दूर भागना चाहिये । जैसे. भाग में पड़ कर सोना 


कदन बन जाता हे, वैसे ही अनुंशासन द्वारा मनुष्य का जीवन 
महान्‌+उपयोगी और लोकप्रिय बनता है । 
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अन्त में निष्कर्ष यही निकलता हे कि.समाज में aT 
भ्रति आवश्यक है । कोई भी बिना अनुशासन के सफलता- 
पूर्वक काये नहीं कर सकता । यदि प्रत्येक सदस्य अपनी डेढ़ 
ईंट की मस्जिद ग्रलग ही खड़ी करना चाहे, तो सिवाय गड़बड़ 
घोटाले के और क्या होना है । इसलिये इस स्थिति से बचने 
के लिए, यदि कभी कठोरता से भी काम लेना पड़े, तो कुछ 
अनुचित नहीं । ऐसी सख्ती के मूल में भलाई की ही भावना 
निहित रहती है । मीठी कुनेंन की गोली के समान इसका फल 
गुणकारी सिद्ध होता है । इस बारे में दो मत कदापि नहीं हो 
सकते । अनुशासन हीनता भ्रसभ्यता का द्योतक है | सभ्यता 
के विकास के साथ साथ अनुशासन के नियमों का पालन भी 
ग्रतीव आवश्यक होता जाता है । क्या शारीरिक, क्या मानसिक 
और क्या आत्मिक, सब प्रकार की उन्नति की आधार-शिला 
श्रनुशासन ही 'हे | इसलिये श्रनुशासन के नियमों को अपनी 
स्वतंत्रता में बाधक समझना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना 
है । उच्छृ खल जीवन दुख का दाता हे, मर्यादित जीवन सुख 
का सागर है । इस तथ्य को कोन नहीं समझता; पर जैसी कि 
कहावत है कि “जब गीदड़ की मौतः आती है तो वह शेर की 
मांद की ओर दौड़ता है,” वही हाल हमारा है । आज हम 
उच्छुखल जीवन को ही अच्छा समझने लगे हे । कया ही 
ग्रच्छा हो, हम अपनी भूल स्वीकार कर सके, अभी रोग 
असाध्य नहीं है--सुबह का भूला शाम को घर आ जाता हे, 
तो मूला नहीं कहाता | अनुशासन को हम अपना आभूषण 
समझें न कि गले का भार | 
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“भले बुरे सब एक से, जो छों बोलत नाहि. | 
जान परत-ह काक, पिकु, रितु बसंत के माँहिं ॥ 
हँस वक एक रंग लखिय, चरें एक ही ताल। 
क्षीर नीर ते जानिए, वक उघरें तेहि काल ॥? ` “7 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हे । उसका यह स्वभाव ही है 
कि वह चार जनों में उठे, बेठे, हसे, बोले । वह. एकाकी जीवन 
कदापि नहीं बिता सकता । किन्तु जो समाज उसे एक प्रकार 
का जीवन-रस देता हे, वह बदले में उससे आशा रखता है कि 
वह भी .श्रपने आचरण द्वारा उसे सुन्दर स्वरूप प्रदान करे । 
वह्‌ सामाजिक नियमों का यथोचित पालन करे। ऐसा करने से. 
` वह व्यक्ति लोकप्रिय और ` सम्मानित होता हे। इसके विपरीतः 
आचरण करने वाळे के साथ कोई हिल मिल करःरहनां पसन्द 
नहीं करता । हमं अपने गुरू के साथ, माता पिता के साथ, अपने 
संगे सम्बन्धियों के सांथ, अपने भाई बहिनों :के साथ, aaa 
अड़ोसी पड़ोसी के. साथ, अपने से छोटों के साथ कंसा व्यवहार. 
करते हे, यह जानकर या:देख:कर हमारे सम्बन्ध में अत्यं लोग: 
अपने विचार निर्धारित करं लेते'हे-हम सभ्य हे यां असभ्य । 
हमारा आचरण व हमारी बोलचाल ऐसी होनी चाहिएँ कि. 
वह सब को प्रसन्न करे, AHH हृदयः में. हमारे. लिए एक स्थान 
¦ बना छे ।- कहावत है कि मुंह का निकला शब्द और धनुष का 
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छूटा तीर वापिस नहीं आता, इसलिए हमें बहुत सोच समझ 
` कर मुंह खोलना चाहिए | ऐसा न हो कि हम असावधानी से 
कुछ कह्‌ बेठें भ्रौर दुसरे के हृदय को व्यथित कर दें। तीर का 
घाव एक बार भर जाता हे, पर बोली का घाव नहीं भरता । 
जेसा कि कहा g— . ० Eh 

“मधुर बचन हैं औषधि, कटुक वचन हे. तीर.। 

श्रवण द्वार ह्ये संचरे, साले सकल शारीर ॥? 
इसलिये--“मीठी बाणी बरोलिये, मन का झापा खोय । 
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय ॥” 

शिष्टाचार वास्तव में एक महान्‌ निधि है; एक अपूुर्व अव- 
लंबन है, जिसके सहारे मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? जिसकी 
वाणी में मृत घुला हुआ है, जिसके मुस्कराते ही मुंह से फूल 
बरसते हों तो, उसका संसार में कोन बेरी हो सकता है ? कौनसा 
अभाव उसको खटक सकता है? सारा समाज ऐसे व्यक्ति की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं उत्सुक और उद्यत. 
रहता हे । स्वामी विवेकानन्द का अमेरिका जैसे विशाल और 
अपरिचित देश में कोन सहायक था ? *केवल उनकी मोहिनी 
मुस्कान झर मधुर बाणी ने एक ही नहीं अनेक उनके मित्र , 
और प्रेमी पेंदा कर दिये । भगवान्‌ बुद्ध तथा महात्मा गांधी | 
ऐसे ही महानुभाव थे, जो शत्रु के हृदय की कटुता. को मुदुता _ 
में परिवर्तित करने की क्षमता रखते थे। जब ही तो मृत होते | 
हुए भी आज वे जीवित हे । 4 

शिष्टाचारं के अनेक रूप हे । विनम्रता, AM, मधुरता, सद्‌- 


“EES शक्ताः पर-दुलकातरता, परोपकार, प्रेम, संयम, , 
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सन्तोष आदि अनेक गुण शिष्टाचार के झंतगेत आते हें । जिस 
प्रकार उषा की लाली में, मंद समीरण के भोकों से कलियाँ 
हँस पडती हैं, उसी प्रकार शिष्ट और सभ्य नर नारी के 
पीयूषवर्षी वचनों से आसपास का वातावरण उल्लसित होकर 
चमक उठता हे । जिस समय गुरुजैनों के चरणों में हमारा 
मस्तक श्रद्धा से नत होता है, उस समय उनके हृदय से जो 
शुभाशीर्वाद निकलता हे, वह हमारा कितना कल्याण करता 
है, देखिय-- 
ee नित्यं वृद्धोपसेविनः । ` 
चत्वारि तस्य वदन्ते आयुविद्या यशो वलम्‌ ।।” 
गुह कार्य में यथासम्भव हाथ बटाना, अतिथि का यथोचित 
सत्कार करना, अनुजों को प्रेमपूर्वक उचित शिक्षा देना, घर को 
साफ सुथरा रखना, धार्मिक Hat में भाग लेना आदि घर की 
_ शिष्टता हे । पाठशाला में गुरु का उचित आदर, सहपाठिभ्रों के 

साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार, अनुशासन के नियमों का पुरा पालन, 
पढ़ाई में पूरा ध्यान देना, व पाठशाला को अन्य सभा संस्थाओं 
में भाग लेना और श्रपनी पाठशाला के गौरव का सदा ध्यान 
रखना आदि इस क्षेत्र की शिष्टता के श्रावर्यक अंग हैँ। यदि 
हम कहीं बाहर 'जायें, तो हमें अपने खान पान में संयम और 
/वस्त्रो आदि की स्वच्छता का पुरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
हमारा व्यवहार वहाँ ऐसा हो कि हमारे श्राजाने पर वहाँ 
के लोग हमें याद करें । स्त्रियों के प्रति हमारा ब के प्रति हमारा व्यवहार बड़ा 
ही शिष्ट होना चाहिए । किन्तु खेद का विषय है, कि जो 
हमारी माँ, बहन और बेटी के समान हैं, उनके प्रति हमारा' 
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आचरण. बहुधा लज्जाजनक होता हे । नारियों के प्रति तिरस्कार | 
व उपेक्षा का भाव हमारा कितना अहित कर रहा है, यह किसी | 
से छिपा नहीं है ।.. जिस देश में नारियों की पूजा होती है, | 
वहाँ देवताओं का वास होता हे । हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र | 
में शिष्ट एवं सभ्य व्यवहा करना चाहिए । | 
.- शिष्टाचार के जो लाभ हें, वे प्रत्यक्ष ही हैं इसके अभाव | 
में शारीरिक सौन्दर्ये का. कोई मह्न नहीं । एक कुरूप व्यक्ति | 
शिष्ट व सद्व्यवहार से अपने जीवन को सुखी बना सकता | 
है; पर सद्गुण विहीन सुन्दर व्यक्ति तो सिवाय दुख देने के | 
और करता ही क्या है ? आज का मानव इतना त्रस्त और | 
व्यस्त है कि शिष्टाचार के सहारे ही वह अपने जीवन के 
रूखे दिन काट सकता है, निरानंद जीवन को. सानन्द बना 
सकता है, अपने जीवन की मरुस्थली में मंदाकिनी प्रवाहित 
कर.सकता है । ऐसा व्यक्ति. दूसरों के प्रति कभी वह काम 
नहीं करता, जो वह अपने प्रति करवाना नहीं चाहता । शिष्टा- 
चार से सम्मान बढ़ता है, गम्भीरता आती है, सफलता:का मार्गे 
प्रशस्त होता है, उच्च पद प्राप्त होत्ता हे, अध्यवसाय की | 
प्रेरणा प्राप्तं होती है, भौर जीवन की अनेक कठिनाइयाँ दूर, 
हो जाती हैं । इसलिए हमें वाणी और व्यवहार दोनों से ही. 
शिष्ट हो जाना चाहिए। और साथ ही इसका अभ्यास बचपन. 
से ही होना चाहिए । { 
| LA हमारे इस महान्‌ देश ने” इस दिक्षा में महान्‌ आदश | 
उपस्थित किया है । शिष्टाचार में भारत की गणना सर्वोपरि 
है । रामचरितमानस का पन्ना पन्ना शिष्टाचार के गुणों से 


f 
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त्रिभूषित हे । यह ग्रन्थ-रत्त समस्त प्रादर्शो की खान हे । 
क्या किसी अन्य देश. का ग्रन्थ इसके समक्ष खड़ा हो सकता 
हे? कदापि नहीं । महाभारत से पता पड़ता है कि यह 
शिष्टता की ही माँग थी कि एकलव्य ने अपना अँगूठा कटवांया, 
झिवि और दधीचि ने जीवन दानः दिया; श्रीकृष्ण को नंगे 
पर सुदामा का स्वागत करने.- दौड़ाया । आधुनिक युग में भी 
आज भारत की silat शीण भोंपडियो में हम उसी शिष्टा-. 
चार.की झलक पाते हें । नगरों में भी महामना मालवीयजी, 
रविन्द्रनाथ टैगोर, ईर्वरचन्द विद्यासागर आदि विभतियाँ 
जन्मी हैं जिनके जीवन शिष्टाचार के अनुपम उदाहरणों से 
भरे पड़े sl सचमुच भारतीय शिष्टाचार अमूल्य है और 
अन्यत्र दुष्प्राप्य हे | 


जहाँ परिचिम ने हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को . 


` प्रभावित किया है, वहाँ हमारे शिष्टाचार पर भी उसकी 
गहरी छाप पड़ी है । घर, बाहर, भोज आदि के.समय केसे 
वस्त्र धारण करने चाहिएँ, भिन्न २ श्रेणी के लोगों से भेंट 


करते समय केसा शिष्टाचार हो झादि के लिये अनेक नियम- 


प्रचित हो चले हैं। इन सब को देखते हुए यह तो हमें 
मानना ही पड़ेगा कि वाह्याडंबर पर आज जितना जोर दिया 
जा. रहा है, उतना हादिक सद्भावना, सच्ची सहानुभूति और 
WHAT प्रेम पर नहीं । पर इसमें दोष. हमारा ही हे । हम 
क्यों गुण को छोड़ कर अवगुण ग्रहण करने में अपनी शान 
समझते हैँ ? अपने देश .की सभ्यता और संस्कृति का हमें 


. सवेथा त्याग न कर देता चाहिए । बाहरी चमक दमक ओर 
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दिखावे से क्या लाभ जब कि आन्तरिक सौन्दर्यं से उसकी 
पुष्टि न हो; क्योंकि . - 
“किएहुं कुवेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवन्त हनुमान्‌ ॥* 
और देखा भी गया हें कि 'नारिकेल समाकारा दुश्यन्ते 
सुसज्जना ।' इसलिए ऊपरी स्वच्छता के स्थान पर भीतरी 
स्वच्छता पर ध्यान देने. में ही. हमारा विशेष हित हे । 
कबीरदासजी कहते हें कि-- 
'न्हाये धोये क्या भया, जो मन मेल नजाय। * 
मीन सदा जल में रहे, धोये बास न जाय ॥” 
साधारण जीवन और उच्च विचार ही हमारा ध्येय होना 
चाहिए । तब ही हम शिष्टाचार के नियमों का यथार्थ पालन 


कर सकेंगे और तभी हमें आदहों जीवन की कुञ्जीं प्राप्त होगी 


और तब ही हम सभ्य समाज में प्रवेश पाने का प्रवेश-पत्र पा 
सकेंगे | असभ्य और उद्दण्ड व्यक्ति समाज के उच्च वर्गों के 


लोगों में कदापि स्थान प्राप्त नहीं कर सकता | यह्‌ शिष्टाचार 
का ही प्रदीप हे, जो न केवल हमारे जीवन के तमसाच्छन्न" 
मार्गों पर प्रकाश किरणों बिखेरता हे, बल्कि पशु जीवन से हमें 
मानव जीवन में पहुंचाता हे । वही जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य | 
« की प्राप्ति सुलभ बनाता है ; वाणी और व्यवहार में मधरता 
लाता हे ग्रौर जो काम तलवार' नही कर सकती वह शिष्टा- | 
चार से सम्भव ' हो जाता है। शिष्टाचार वाला" व्यक्ति 
समाज का रत्न हृ । जिस प्रकार शहद से पुते हुए मनुष्य को' | 
मधुमक्खियाँ नहीं काटतीं, उसी प्रकार इस गण के अपनाने 

वाले सज्जन का सर्वत्र. स्वागत: ही होता है । र 
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yA _ भृगु ऋषि की कथा लोकविदित ही है । एक वार वे ब्रह्मा 
के पास गये ae बिना प्रणाम किये ही बैठ गये । सृष्टिकर्ता 
| ब्रह्मा को बड़ा बुरा लगा और वे क्रोधित « हुए । यह देख कर 
| भृगु वहाँ से खिसक गये । ऐसे ही जब वे शिवजी के पास 
(aga तो बिना शिष्टाचार किये ही वहाँ विराज. गये । 
Pract ने मन में सोचा कि भुगु को मद होगया दीखता हे । 
a बढ़ने न देना चाहिए । वे झाप देने को उद्यत हुए । पर 
माता पार्वती ने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि पिता पुत्र 
lat शापं दे यह उचित नहीं । भृगु शिव के पूत्र माने जाते हैं। 
शिक्षाल्यो में जो बालक JEWS और शरारती लड़कों से नमस्ते 
आदि करते रहते हैं, वे उनके द्वारा सताये. नहीं जाते । जो 
उनको बुरा समझ कर उनसे दूर रहते हैं, बोलते तक नहीं, 
नकी समय २ पर दुर्गति भी प्रायः हो जाती है । 

मीठी बाणी और उचित शिष्टाचार के द्वारा शत्रु भी 
मित्र बन जाते हें। कोयल की काकली किसे मोहित नहीं 
करती, कौए की ककेश ध्वनिं को कौन सुनना चाहेगा ? एक 
कहावत भी हे कि 'यदि गुड़ न दे तो कम से कम गुड़ की 
सी बात तो करे ।” इसलिये कोयल सब को प्यारी ह 

` “कागा काको धन हरे, कोयल काको देय। 

मीठे बोल सुनाय के, जग अपनो कर लेय ॥' 

भारत में तो हमें शिष्टाचार के अनुपम उद्राहरण मिलते 
ही हे, पर साथ ही विदेशों में भी इसका पुरा पालन होता 
देखा और सुना गया हें. । एडवडं सप्तम एक बार इटली गये । 
उनके स्वागत के लिये राजभवन तक सुन्दर वस्त्र बिछाया 


Pr 


= 
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था । किन्तु मार्गे का अन्तिम भाग कुछ खुळा रह गया; 
वहाँ के देशवासियों ने भ्रपने देश का झंडा वहाँ. विछा दिया। 
. जब सम्राट चलते «२ उस स्थान पर पहुँचे, तो उन्होंने. झट 
टोप उतार कर उस. झंडे का सम्मान किया और एक ओर | 
खड़े हो गये । इस शिष्टाचार ने इटली निवासियों के हृदय में | 
ware के प्रति अदूट श्रद्धा के भाव भर दिमे । वे सम्राट्‌ की | 
ha भूरि प्रशंसा करने लगे । यदि सम्राद्‌ सीधे चले जाते तो | 
ar उनका इतना श्रादर भ्रौर सम्मान सम्भव था ? A 
परिचमी देशों के लोगों में यह गुण है कि रेल या बस में 
यात्रां करते समय यदि कोई महिला आती हे तो उसे बेठने के | 
लिए स्थान अवश्य क्या जाता है । भारत में अभी इस दिशा में 
बहुत उन्नति करनी है । वहाँ के निवासी अपनी सड़कों और | 
गलियों को साफ सुथरा रखने में अपना गौरव समभते हे । वे 
कूड़ा ककेट चाहे जहाँ कभी नहीं फेकृते । सड़कों पर यदि कोई | 
कागज या छिलका उन्हें पड़ा मिल भी जाता हे तो वे उसे एक 
ओर टोकरी श्रादि में डाल देते हे । शिष्टाचार से सम्बन्ध रखने 
वाली एक घटना महाराज्ञी एलिज़ांबेथ प्रथम के राजत्व काल 
की है । एक समय वे अपनी वाटिका में भ्रमण करने जा रहीं 
थी । मागे में कुछ कीचड़ भा गयां । वह कुछ झिझकीं । किन्तु 
झट से सर वालटर रेले ने अपना कोट वहाँ बिछा दिया | ; 
महाराज्ञी सुगमता से. आगे बढ़ गईं । इस शिष्टाचार से रेळे * 
एलिज़ाबेथ का परम प्रिय बन गया | शिष्टाचार के उदाहरणों | 
में यह इज़लैंड के इतिहास में सर्वोत्तम माना जाता हे । जमती 
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का केसर भी हमेशा खड़ा होकर उन महिलाओं का अभिवादन 
कियौ करता था, जो उससे मिलने झाया करती थीं । 

इस प्रकार शिष्टाचार के अनेक उदाहरण अनेक देशों से. 
अनेक व्यक्तियो' के जीवन से दिये जा सकते हैं, और यदि हम 
भी सोचें और देखें तो अपने निजी अनुभव से ऐसे अनेक 
उदाहरण दे सकते हें ।-भ्रावश्यकता है उनके निरन्तर पालन 
की | 
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हमारे ऋषियों की अमर वाणी है कि ‘ar विद्या या 
विमुक्तये' । सच्ची विद्या वही है, जो हमें मुक्‍त करती है, हमें . 
स्वतन्त्रता प्रदान करती है, अमजाल व अज्ञानान्धकार से 
छुड़ाती है, रूढ़ियों व अन्ध-विश्वासों के दलदल से हमें निकाल 
_ कर सुन्दर समतल भूमि पर ला खड़ा करती हे | सद्विद्या वही 
है, जो माया के पर्दे को छिन्न भिन्न कर ज्ञान चक्षुओं को खोल 


देती है, हमारी ie य के किये रन पे प्रवृत्तियो पर देवी गुणों की प्रतिष्ठा करती 
है और आत्मा के दिव्य संदेश को सुनने के लिये हमें समर्थ 
बनाती है । सद्विद्या एक अपूर्व शक्ति-स्नोत का बाँध खोल देती 


. है । उसमें अद्भुत जीवनदायी रासायनिक तत्व भरे पड़े हें । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि इस अमृत-कुण्ड व शक्तिस्नोत 


तक पहुँचा कँसे जाये. ? यह ; तब ही सम्भव है जब सदगुरू के 


पहाड़ की तलहुरी में ही पडो क्षुधा पिपासा की य में हो पड़ क्षुधा पिपासा की यंत्रणा भोग 
. रही हा आज की शिक्षा ने हमारा दृष्टिकोण,ही सर्वथा बदल 


दिया है । सांसारिक सुख कीः भ्रधिक से अधिक प्राप्ति ही आज | 


हमारा ध्येय बन गया है । जिसके पास अधिक धन है, जो 
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अधिक ote वाट से रहता है वही आज सभ्य है, वही आज श्रेष्ठ | 
है और वही आज महान्‌ और पूजनीय हे । केसा गड़बड़ | 
घोटाला हूँ । मुक्ति के स्थान पर बंधन में ही आज का मानव | 
अपने सुख को देखता है और सांसारिक सुख की मुगमरीचिका | 
के पीछे वेतहाशा दौड़ रहा है । उसे ग्राज शांति कहाँ ? 
( . प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे हुए गुरुकुलों के aia वाता- | 
वरण में जहाँ पहिले शिक्षा दी जाती थी, वहाँ आज कोलाहल | 
पूर्ण नगरों में ग्रनेक विनाशकारी. प्रलोभनों के मध्य में स्थित 
स्कूल AIT कॉलेजों में योग्य और अयोग्य, अधिकारी व अना- 
धिकारी सब ही को सद्यस्नातकों द्वारा शिक्षा दी जा रही zi 
qo जिन अध्यापकों ने,संसार की समरस्थली में ग्रभी पैर रखा ही 
42 & जिन्होंने अपने किताबी ज्ञान को अभी निजी अनुभव द्वारा 
पुष्ट नहीं किया हे, वे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की तुलना 
में कहाँ टिक सकते हें । एक प्रसिद्ध ste विद्वान्‌ का कथन है , 
कि सच्ची शिक्षा तो कॉलेज छोड़ने के पश्चात्‌ ही प्राप्त होती 
हे । इसलिये जो वयोवृद्ध हे, जिन्होंने संसार को देखा है, जिन्हे 
ऊंच नीच, भले और बुरे का सम्यक ज्ञान हो गया है, वे ही | 
आज श्रध्यापत का कार्य करने लगे तो हमारी शिक्षा 
` सम्बन्धी अनेक बुराइयाँ दुर'हो जायें। हमारे सुकुमार-मति _ 
छात्र भ्रनेक दोषों से बच जायें । जिस नवयुवक़ ने संसार में 
अभी प्रवेश किया है, जो नित्य नवीन फैशन बना कर सिगरेट | 
M उड़ाता हुआ अपने छात्रों के सामने आता है, हम | 
उससे छात्रों पर क्या भ्रच्छे/ प्रभाव की गाझा कर सकते हैं ? 
कभी नहीं; यह कटु सत्य यह कट है। ; 
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हमें तो अपने विद्यार्थियों के सम्मुख “साधारण जीवन और 
उच्च विचार” वाला आदर्श उपस्थित करना हे । हमारे देश 
की यही संस्कृति है। भारत ब्राध्यात्मवादी है, उसे जड़ 
पदार्थों से. मोह नहीं । पश्चिम जड़वादी हे । उसके लिये 
इहलौकिक सुख ही सब सुख है । खाओ पीयो और मौज 
उड़ाओ, मृत्यु के वाद क्या होता है, किसने देखा हे--एसा 
सिद्धांत जिस जाति का हे वह तो दिन प्रति दिन भोग की 
ओर ही दौड़ेगी । भारत के मनीषियों के सामने भूत, भविष्य _ 
हस्त-प्रामलक_ के समान थे | उनकी दिव्य दृष्टि कहाँ नहीं 
पहुँचती थी ? वे यहाँ as २ ही समस्त लोकों को देख लेते थे। 
वे जीवन और मरण के रहस्य को, आत्मा और परमात्मा के 
सम्बन्ध को, लोक और परलोक की सूक्ष्म और जटिल बातों को 
खूब समझते थ | उनको दृष्टि म॑ मनुष्य जीवन महान तप का 
फल है, जो बार २ नहीं मिलता | मरूभूमि की कोकिला मीरा 
ने भी यही भाव अपने एक पद में दर्शये हे-- 
“नहि एसो जनम MARI 
का जाणां कछू पुण्य प्रकटे, मानुसा अवतार ॥ 


x x x 
बिरछ के ज्यों पात टूटे, बहुरि न लागे डार । 


राम नाम का बाँध बेड़ा उतर परले पार ॥? 
आज के मनुष्य की दशा ठीक उस बोलक के समान हे, जो 
एक नया खिलौना पा जाने पर अपने समस्त पुराने | पा जाने पर अपने समस्त पुराने खिलौनों को 
छोड़ कर उसे ही लिये फिरता हे और फूला नहीं समाता । 
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आज के मानव ने यदि कुछ पा लिया हे तो उसने खो भी बहुत | 
कुछ दिया हे--इस बात को वह नहीं विचारता । आज | 


. आध्यात्मशक्ति का लोप हो गया है। यांत्रिक-शक्ति का ही | 


बोलबाला हे । भला फिर ये पश्चिमी लोग परलोक को क्या । 
समझें जब कि ग्रभी इस लोक का हीं उन्हें पूरा २ पता नहीं 
लगा है। इन्हें उत्तरी और-दक्षिणी धूव का पूरा २ पता नहीं, 
हिमालय की चोटी गौरीशङ्कर आदि का पूरा २ इन्हें मता | 
* नहीं । इसलिये इनसे पारलौकिक चर्चा करना व्यर्थ है । 
हमें तो यह जीवन पारंलौकिक सुख शांति प्राप्त करने के 
लिये दिया गया है । वह ऐसा लोक है जहाँ जरा मरण का 
भय नहीं है, जहाँ रोग शोक आदि पास नहीं Head । यदि 
हम पश्चिम का अंधानुकरण करते हुए इसी लोक के माया-जाल 
में फॅसे रहे, तो बार २ जठरानल मे जलने में संदेह ही क्या है। 
यह भव-सागर-बंधन फिर केसे भी नहीं टूटने का । इसलिये 
" अपने देश की संस्कृति. के अनुकूल ही रहन सहन. खान पान, 
सोच विचार हमें शोभा देते हैं भ्रौर उसी में हमारा कल्याण | 
ह । क्या कभी कौझआ मोर के पंख लगा कर मोर बन सकता | 
हे ? हमारी संस्कृति की नींव इतनी गहरी है कि लाख प्रयत्न | 
करने पर भी हम अंग्रेज नहीं बन सकते । गधे और घोड़े के | 
बीच की दशा भले ही हमारी हो जाये | इसलिये अपने उच्च | 
आदर ग्रपनाते हुए हमें कल्याण के मार्ग पर ही चलना चाहिए । | 
व्यर्थं की टीमटाम से काम नहीं चलेगा । 
. जसा कि ऊपर कहा जा चुका है ग्राज मानव सुख की खोज' | 
में पागल है। फिर भी.वह सुख उससे कोसो .दुर है । कारण . 
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स्पष्ट हे । आज की सभ्यता घनियों की सभ्यता सभ्यता, बन रही हे । 
प्रत्येक बात का मूल्य चाँदी के टुकड़ों में. ग्राका:जा रहा है 
चमक दमक की चढ़ बनी है । श्रेय का स्थान प्रेय ने ले लिया 
है । संसार की समस्त वस्तुएं इन्हीं दो श्रेणियो में आती हैं । 
श्रेय वे वस्तुएं हॅ, जिनमें वाह्य आकर्षण ततो नहीं होता पर वे. 
स्थायी लांभ प्रदान करती हैं । प्रेय वे हें,जो केवल मनमोहक हें 
भ्रौर क्षणिक सुख देकर भोर के तारे के समान शीघ्र ही विलीन 
हो जाती हैँ। इसलिये यदि हमें स्थायी सुखं शांति पानी हे तो 
हमें शी घ्र ही प्रेय के स्थान पर श्रेय को अपनाना होगा, अन्यथा 
सुख की आशा केवल दुराशामात्र ही सिद्ध होगी । . 
आज प्रेय की चकाचौंध के चक्कर में हमारी आँखें चौंधिया 
गई हैं । कुछ रट रटा कर, इधर उधर हाथ पैर पटक कर जेसे 
बने वैसे परीक्षा पास कर लेना भर ही हमारी शिक्षा का 
उद्देश्य बना हुआ है.। दफ्तर की नौकरी मिल गई तो जीवन 
सफल हो गया । जिनका यह ध्येय हैँ उनसे भला कया कभी 
कोई बड़ा कार्यं बन पड़ेगा ? शिक्षा एक प्रकार की साधना हूँ, 
जिससे हम जीवन-तत्व को पहिचानने में समर्थ होते हे और 
उस झाक्ति को प्राप्त करते हैं, जो हमें GU पुरुष' बनाती हे । 
किन्तु आज कैसी शोचनीय दशा है । अ्रनुभवहीन और अयोग्य 
होते हुए भी आज हम हर विषय पर वादविवाद करने और 
बोलने के लिये प्रस्तुत रहते हें। अजब तमाशा हे । विषयी 
वैराग्य का उपदेश देते देखे गये हें, स्वेच्छाचारी मर्यादा का 
.भर महान्‌ मिथ्यावादी सत्य का । सले बुरे की पहिचान, बड़ी 
कठिन ही चली है । : l 


Er 
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_ इसलिये भाज के युग में तो सद्रिद्या की और भी अधिक | 
आवश्यकता हैं। शिक्षा हमारे जीवन का विकास करती हैं | 

- और यह विकास केवूळ मानसिक ही न होकर शारीरिक रौर 
` आत्मिक भी होना चाहिए। जिस विद्या से हमें 'श्रात्मज्ञान | 
होता है, आत्मा की शक्ति और रहस्य का पता लगता हे, वह | 
हमारे शास्त्रों के शब्दों में परा विद्या हुँ और जिससे भौतिक 
जगत का व देह का. ज्ञान' होता है वह अपरा विद्या हुँ । पहली 
हमें मोह औरं शोक से मुक्‍त करती हे तो दूसरी हमें उनमें 
जकड़ देती हैं । परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्यां का 
मनुष्य में जब सुन्दर समन्वय होता है तभी ज्ञान, शक्ति का रूप 
धारण करता हे । 'डिग्रियाँ मिल जाने पर भी आज हमारे 
नवयुवक प्राणहीन' और श्रीहीन दीख पड़ते हैं । ऐसा क्यों हैं ? 
वे केवल प्रेय की ओर ही झुके हैं श्रेय की ओर तो उन्होंने 

आँख उठा कर देखा तक नहीं है। यही कारण हे कि जो शक्ति 

` हमारे पूर्वजों को प्राप्तं थी, वह आज इस यान्त्रिक युग में भी 
देखने को नहीं. मिलती | | 
हमारा कल्याण इसी में है कि हम शिक्षा को ध्येय न बना | 
कर उसे केवल साधन मात्र समझें | तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति | 
संम्भव होगी, तभी हमारा मानसिक विकास होगा, । हमारा मानसिक विकास होगा, तभी | 
मानवता की प्रगति होगी भौर उसका कल्याण होगा; तभी ह्म 
में चारित्यबल आयेगा और तभी हमारे जीवन में सत्यं, शिवं, | 
Sse की स्थापना होगी बड़े हर्ष की बात हे कि हमारी 
परकार का ध्यान इस ओर छगा हैं। वह शिक्षा के | 
उद्देश्य को कार्यरूप में परिणित करने का पूर प्रयत्न कर रहीं. 
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महात्मा गाँधी के विचार सद्विद्या के सम्बन्ध में स्वर्णाक्षरो 
में लिखे जाने योग्य हैं--/विदेशी विचारो ओर आदर्शों का 


आवरण निकाल फेंकिये, अपने आपको ग्रामवासियो' के सा साथ 
समरस बना दीजिए । पाश्‍चात्‌ जगत विनाशक शिक्षा दे रहा 
है, हमें अहिंसा के जरिये रचनात्मक शिक्षा देनी है 1” 
मारता Cais जब समस्त संभार IE बल्कि जब समस्त संसार सद्विद्या को 

अपताने SAT, तो भ्ररबों का जो व्यय आज शस्त्रो पर हो 
रहा है, वह मानवता के कल्याण में काम आने लगेगा । वह 
दिन कितना भाग्यशाली होगा, जब शास्त्र की शस्त्र पर विजय 
होगी और मानवता दानवता को स्वेदा के लिये तिजांजलि दे 
सकेगी | 

« इस प्रकार सद्विद्या द्वारा जब श्रेय और प्रेय की पहिचान 
मनुष्य करने. लगेगा, तब ही. वह घन की तृष्णा से छूटकारा पा 
सकेगा और तब ही उसका बुझा हुआ हृदय-प्रदीप पुनः निर्मल 
श्योति से जगमगा उठेगा । तब ही उसका मन शुद्ध और शांत 
वातावरण में साँस ले सकेगा और तब ही वह मृत्यु और 
अंधकार के पाश से छुटकारा पा सकेगा, अपने वास्तविक 
स्वरूप को पहिचान सकेगा और स्वर्गे के सुख को इसीशपृथ्वी 
पर भोग सकेगा । : ; 
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“Mea हृदय से दी जाती हे और प्राप्त ` होती है योग्य 
पात्र को ' पश्चिमी प्रणाली' पर दी जाने 'वाली अथवा यो 
कहिये बेची जाने वाली जो विद्या आज ' कल TAT स्कूल व | 
कॉलेजों में दी जा रही हे, वहं कदापि सद्विद्या नहीं हो सकती। | 
जब ही तो आज बेकारी, भुखमरी, निराशा हमारे नवयुवकों 
को निगल जाने के लिये मुंह बाये खड़ी' हे । आज का नवयुवक 
अपने भविष्य को अंधकारपुणे पाता है । अपने बूढ़े माता 

'पिताओ की आशा को ' मिट्टी में मिलता हुआ देखकर भी 
असहाय-खड़ा हुआ हे | यदि उसे सद्दिया प्राप्त हुई होती, तो | 
वह कदापि _इस प्रकार दर_ दर की ठोकरें च खाता और | 
अपने जीवन बसंत में प्रचण्ड आँधियो' के भोको से इस तरह 
विचलित होता दीख पड़ता | सब झंभटो से मुक्त करने व मुक्‍त करने वाली 
विद्या ही सद्विद्या हुँ । शेष सब धोखा है। इसलिये सद्िद्या 
की प्राप्ति का हमें पुण प्रयत्न करना चाहिए | समय थोड़ा है, | 
काम बहुत ह॒ । यदि व्यर्थ की बातो में फंसे रहे तो अन्त में 
सिवाय हाथ मरते के और क्या रह जायगा । | 
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परम पिता परमात्मा ने अपनी सर्वोत्तम कृति मनुष्य के 
लिये नाना प्रकार की सुख सामग्री प्रस्तुत की हे; पर उन्हें प्राप्त 
करने के लिये मनुष्य को हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता हे । 
अपनी रचनात्मक शक्तियो' के प्रयोग से ही वह पशु-तुल्य जीवन 
से ऊँचा उठ सकता है । यह श्रम दो प्रकार का है--शारीरिक 
और मानसिकु । मानसिक श्रम को वत्तेमान युग में श्रेष्ठता दी 
जारही है; शारीरिक श्रम करने वालो को उतनो सम्मान प्राप्त 
नहीं है, जितना कि बौद्धिक श्रम करने वालो .को हे । यह बड़े 
आश्चर्यं की बात है । जबे ईश्वर “ने मनुष्य को दो प्रकार की 
इन्द्रियाँ दी हैं--ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ, तो उनके भिन्न भिन्न 
व्यापार के प्रति यह विषम दृष्कोण कैसा ? क्या हमें आँख को, 
देखने का कार्य करने के कारण, चलने का कार्य करने वाले पेरों 
` से अधिक महत्व देता चाहिये ? नहीं, कदापि नहीं | यदि ऐसा 
किया गया तो यह मूखंता के सिवाय और क्या होगा ? खेत में 
काम करने वाले किसान का दये क्या किसी बात में न्यायालय 
सें कार्य करने वाले न्यायाधीश के कार्ये से कम महत्व का है? 
दोनों ही उपयोगी और मूल्यवान कायं में संलग्न हें । इसी प्रकार 
जब एक ही मनुष्यं से शारीरिक और मानसिक कार्य ससान 
भाव और रुचि से सम्पन्न होते है, तब ही जीवन में रस्‌ भाता 
है। इन दोनों कार्यो के सुन्दर सामञ्जस्य.ह्वी में सफलता 
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निहित हे । 
श्रम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व हे । मनुष्य पशु 
नहीं हे, जिसके लिये चर्म ही वस्त्र हे, घास फूस ही भोजन है 
रौर जंगल ही घर है । मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिये 
बहुत कुछ TO पड़ता है; प्रकृति से टक्कर लेनी पड़ती है । 
उदर पूर्ति के लिये खेती करके अन्न उपजाना पड़ता है; तन 
ढकने के लिए कपड़ा बनाना पड़ता है; रहने के लिये मकान 


. खड़े करने पडते हैँ। उसे अपने जीवन में अवकाश कहाँ ? 


अवकाश के क्षण तो झालसियों के ही हिस्से में आये हैं । एक 
उद्यमी व्यक्ति का जीवन तो निझेरवत्‌ बहता ही. रहता है । 


जिसने श्रम के महत्व की. पहिचाना है, उसे हर.कार्यं में : 


प्रसन्नता रहती .है; उसका मुखमंडल चमकता रहता है; रोग 
उसके पास फटकने नहीं पाते और उसकी इन्द्रियाँ कभी शिथिल 

नहीं होतीं । ऐसा व्यक्ति धीर, वीर और गम्भीर होता है; 
बड़े २ भूधरों को उलट देने की क्षमता रखता है । श्रमे के बल 
पर ही हिटलर ने यूरोप का मान मर्दन किया। श्रम ने ही 
कालिदास को कालिदास और बोपदेव को वोपदेव बनाया । 
प्रताप और शिवाजी यदि चुपचाप पड़े रहते तो क्या हिन्दुओं 
की चोटी, रोटी और बेटी की बक्षा होती ? चीन की दीवार, 


` मिश्र के पिरमिड औरं अजन्ता की चित्रकारी के पीछे वर्षों के 


उ: आज अमेरिका का'एक मजदूर भी भारत.के बड़े लोगों 
कहीं अधिक कमाता है और शाम को अपनी मोटर में वेठकर 


अध्यवसाय का इतिहास छिपा पड़ा हे । यह श्रम ही की करामात 


HEAR मेंजांता हे । पं० मदन मोहन मालवीय श्रम से; ही 
[य ग 
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एक उच्च कोटि कें वक्ता बने.और*"काशी विश्वविद्यालय के 
रूप में अपना एक विशाल स्मारक छोड़ जाने में-समर्थं हुए । 

इसलिये हमें श्रम से कभी दूर नहीं भागना चाहिए | श्रम 
से मुह मोड़ना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना है । जो 
शारीरिक श्रम को हेय समभते हें, और उसमें अपनी मान हानि 
समभे हे, वे अपने पतन का द्वार स्वयं खोलते हे, स्वयं को पंगु 
बनाते हैं और अनेक व्याधियों के शिकार बनते हैं। अकर्मण्यता का 
जीवन दुख और निराशा का जीवन हे "उद्यम पुरुषों का भूषण 
है । यह वह रसायन है, जो मरुभूमि में मंदाकिनी की सुशीतल 
धारा बहा देता है; इसके बल से बंजर भूमि में भी आपका स्वागत 
' करने के लिये लहलहाते पौधे उत्पन्न होजाते हें १ प्राचीन भारत 
में तो राजा तक हल जोतने में संकोच नहीं करते थे, पर आज 
एक साधारण स्थिति वाला भी शारीरिक श्रम को तुच्छ और 
अपमान जनक समता है । इसका फल भी आज a भोग 
रहा हे । जहाँ पहिले दूध दही की नदियाँ भारत में बहती: थीं, 
वहाँ आज नदियों में पानी तक नहीं Tet 

प्रकृति के तुच्छ प्राणी चींटी और मधुमक्खी भी हमें उपदेश 
देते हे कि निरन्तर कुछ करते रहो, परिणाम में सुख ही सुल 
है। प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करने के पश्चात्‌ जो शक्ति 
प्राप्त होती है वह अद्वितीय हीती है और्‌ उसमें एक आ 
मिठास होता है । इसलिये किसी भी प्रकार के श्रम करने : 
निम्तता की भावना का अनुभव नहीं करना चाहिए । महात्मा 
` गांधी ने अपनी वार्धा शिक्षा योजना सें. जो महल ae 


YA 
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भारतं में विस्तार पाती जा रही हैं । समाज सेवा और 
` शारीरिक श्रम आज विद्यार्थी के लिये अनिवार्य विषय 
बन गये हैं । ग्रामोत्थान के कार्य में और पंचवर्षीय योजना को 
सफल बनाने में उसे पुरा पूरा हाथ बटाना पड़ रहा है। 
और यह बड़े हषं की बात हे कि हमारा विद्यार्थी वर्ग जिस 
लग्न और उत्साह से यह कार्य कर उहा है, उसकी भूरि भूरि 
प्रशंसा उच्च पदाधिकारियों द्वारा की जा रही हे । यही हाल 
चलता रहा तो हमारे देश की काया पलट होने में संदेह ही 
क्या हूँ; प्रिय बापू के राम राज्य के स्वप्न को साकारता प्राप्त 

होते क्या देर लगेगी ? aaa 
आज हम संसार की ओर दृष्टिपात करते हे, तो हमें वही 
देश प्रगति के पथ में आगे दृष्टिगोचर होते हे, जो काम करने से 
जी नहीं चुराते; व्यथेक्को रङ्ग बिरज्जी आतिशबाजी की ओर 
ध्यान नहीं देते; व्यर्थं की बकवास में न पड़ कर काम में 
दत्तचित्त रहते हे और साथ ही समय के मूल्य को भी 
पहिचानते हें । गया समय हाथ नहीं आता, चाहे उसके लिये 
कुबेर का खजाना ही कोई देने को क्यों न तैयार हो । इसलिये 
जो समंय जिस बात *के लिये नियत है, उसे उसी काम में 
लगाना चाहिए, यही बुद्धिमार्नु है और ऐसा करने से ही 
जापान, पक सफलता प्राप्त होती हे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, हम 
T i और इजूलेड में पाते हे । विनाशकारी गंत 
हायुंद्धो के अभिज्ञाप से जो क्षति इन देशों को हुई थी, वह 
वहाँ के निवासियों ने अपने सतत परिश्रम से पूरी करंदी; अपने... 
के विकृत रूप को पुन सुन्दरतम रूप प्रदान कर दिया | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८७ 


४. . एसे अमूल्य साधन की गुण गाथा कहाँ तक गाई 
जाये । दया ऐसा कोई कार्य हे जिसे श्रम नेन किया हो 2 
यह वह पारस मणि हे जो लोहे जेसी-कुरूप चीज को जगमगा 
देता है, उसे स्वरा में परिणित कर देता है । इसलिये परिश्रम 
के मार्ग से कभी पीछे न हटो, चाहे' वह परिश्रम शारीरिक हो 
अथवा मानसिक | क्‍या आप नहीं जानते कि इस रसायन द्वारा 
निर्धन को धन प्राप्त होता है, TS को विद्यां वरण करती हे, 
असफलता के सिर पर सफलतां का किरीट विभूषित होता हे 
और कोने में पड़े हुए कीतिलाभ करते हें । परिश्रम वह पूजा 
है, जिससे आत्मा पवित्र. होती है और ईश्‍वर प्रसन्न होता हे । 
“ लक्ष्मी स्वयं परिश्रमी के चरण धोती है । जिस घर, जिस 
जाति, जिस समाज और जिस देश में परिश्रमी पुरुष निवास 
करते हें, वह धन्य हे, वह स्वगं है । जिस घर कें लोग उद्यमी 
` होते हे, वह घर सदा फलता फूलता हे । जिस जाति के लोग 
परिश्रमी होते हें वह जाति उन्नति के शिखर पर निरन्तर 
चढ़ती जाती हे । जिस समाज ने श्रम के महत्व को हृदयंगम 
किया हे, वह समाज सदेव आदर पाता Z| जिस देश के 
निवासी क्रियात्मक जीवन व्यतीत करते हैं, और mE, होते हे, 
वह देश अपना मस्तक सदा ऊँचा उठाये रहता ह । 
इसलिये निष्कर्ष ग्रही निकलता है कि श्रम जीवन की 
संब से बड़ी सम्पत्ति है। इसे भकषुण्य बनाये रखना हग 
कतव्य है jag जीवत निर्माण का अति उपयोगी साधन है; 
सफल जीवन का daw है । क्या तुमने अपने बंडे बूढ़ों को कर | 
कहते नहीं सुना किं ललाट के पसीने से ललाट का fet at 
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मिट जाता है ? फिर भला श्रम के सौन्दर्य को हम अपने जीवन 
मेंक्योंनउतारे! | 4% 
एक प्रसिद्ध कहानी है किएंक राजा को अपच का रोग हो 
गया था, जिसके कारण सब सुख होते हुए भी उसके fer बड़ी 
कठिनाई से बीतते थे। निजी वैद्यों की किसी भी औषधि सें. 
आशातीत फल प्राप्त न होते देख उसने दूर दूर के देशों के 
हकीम और वंद्यों को आमंत्रित किया और यह घोषणा की. 
कि जो कोई उसे स्वस्थ कर देगा, वह उसे मुह माँगा धन 
देगा | यह सुन कर अनेक नामी वैद्य और हकीम अपनीर 
विद्या का चमत्कार दिखाने आने लगे । राज़ा ने उनके रहने के 
लिये उचित व्यवस्था की और बारीर्‌ से उनको इलाज करने | 
का समय दिया जाने लगा | अनेक उत्तमर मूल्यवान औषधियों 
का प्रयोग होने ळगा,, पर सफलता अभी उतनी ही दूर थी, 
जितनी कि पहिले । धीरे२ अपनासा मुंह लेकर आगन्तुक जाने 
लगे। राजा को चिन्ता और भी बढ़ चली | । 
राजा के रोग की चर्चा चारों ओर फेल चुकी थी । एक 
साधारण स्थिति के वैद्य के कान तक भी वह बात पहुँची । 
बह्‌ आयु में अधिक न: थं पर. उंसने अनुभव छोटी सी अवस्था 
में बहुत कुछ कर लिया था। वृह भी एक दिन राज दरबार 
में जा पहुंचा और राजा से अपना 'कार्ये आरम्भ करने की 
आज्ञा मांगी) जब अनेक प्रसिद्ध लोगों से भी कुछ करते. न 
बना stat राजा ने और अधिक इलाज करवाने की भ्रनिच्छा 
प्रकट की । लेकिन उसःवैद्य के बारर कहने पर राजा राजी 
हो गया । उस वैद्य ने ओषेधि तैयार करने के लिये दो दितः 
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ait | अनुभव में वयोवृद्ध समान. होने से वह राजां के UT 
का वास्तविक कारण तुरन्त जान गया । उसने देखा कि राज 
रात दिन पड़ा रहता है, और खाता रहता हे। न कहीं 
कभी घूमने जाता है और न शारीरिक श्रेम ही करता हे । 

उस वैद्य ने एक ase से एक सुन्दर बल्ला तैयार करवाया 
रौर राजा से आ कर कहा कि आप इस बल्ले से प्रतिदिन . 
इतना खेलें कि आपके शरीर से पसीना छूट निकले । वैद्य के 
मर्म को राजा न समझ सका और कुछ रुष्ट-होकर बोला कि 
आप मेरा इलाज करने आये हैं या मुझे कष्ट देने। वैद्य 
महोदयं ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया fa महाराज ! इस 
बल्ले की मूँठ में मेने अनेक औषधियाँ भरी हें । जब खेलने से 
आपको पसीना आयगा तो उन भ्रौषधियों का रासायनिक तत्व 
आपके शरीर में प्रविष्ट होगा और शने;२ अपना कार्ये करता 
जायेगा । श्रम से दूर भागने वाले राजा को यह बात कदापि 
अच्छी न लगी; पर रोग से भी वह लाचार था; निदान सहमत 
होगया । जैसे दिनं व्यतीत होते गये, राजा की उदांसी दूरे 
होती गई । उसके चहरे की कांति बढ़ने लगी और वह,एक 
नवीन स्फूति का अनुभव करने लगा । कुंछ काल बाद वह Yi 
स्वस्थ हो गया । वेद्यजी को उचित पुरस्कार feat गया ॥ जब 
वे जाने लगे तो राजा ने उनसे औषधियों के नाम पुळे, जिनका 
कि प्रयोग उस बल्लें के बनाने में किया गया थां ताकि फिर 
कभी आवश्यकता पड़ने पर वह STAT Fn सके ॥ 
वैद्यजी ने कहां महाराज ! मेने एक भी ऑषषि का E ne 
किया । कहां तो: मैंने केवल इसलिये था कि अन्यथा शा BS 
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भी शारीरिक श्रम करने को राजी न होते । राजा ने अपनी 
“भूल स्वीकार की और उस दिन से वह हाथ से कुछ न कुछ 
काम अवश्य करता | ए 
शारीरिक श्रम काँ प्रतीक्क भारतीय किसान ऋण बोभ से 
दबा होने पर भी शहर के निवासियों से हृष्ट पुष्ट ही होता 


- है । दफ्तर में कुर्सी पर बेठकर, आँखों पर चर्मा लगाये अनेक 


बावुओं से अकेले ही टक्कर ले सकता हे और निःसंदेह सफल | 
भी हो सकता Sl एक बार एक किसान ने देखा कि उसके 
बेटे शारीरिक श्रम से दूर हटते जा रहे हे और उसके खेतों की 
पैदावार निरन्तर घटती ही जा रही है। यह देख उसंने एक 
चाल चली । अपने बटों को इकट्ठा करके उसने कहा कि में 
बूढ़ा हो चला हूँ, न जाने कब'चल बसूं | मेरा सब धन खेतों 
में हे, मेरे बाद तुम उसे निकाल लेना । 

जब वह बूढ़ा किसान अपनी इहलौकिक लीला समाप्त कर 
चुका तो उसके लड़कों ने क्रिया-कमं आदि से निवृत्त होकर 
खेतों को खोदना शुरू कर दिया, पर उन्हें कुछ भी न मिला; 


- फिर्‌ भी लालच के वशीभूत होकर, वे खेतों को खोदते ही गये, 


फिर भी कुछ हाथ न आया। अन्त में लाचार होकर उन्होंने खेतों 


की खुदाई बंद.की । खेत बोने, का समय भी समीप ही था । 


जब उन्होंने इतना परिश्रम किया था तो उन्होंने खेत में बीज 
भी छाँट दिये । अंकुर फूट पड़े और सारे खेत हवा के झोकों 
में लहूलहाने m । उस वर्ष इतना नाज पैदा हुआ, जितना 
उनके जन्म में पहिले कभी न हुआ था । अब वे लड़के अपने | 
बाप के शब्दों का अर्थ समझे और तब से परिश्रमं करने लगे | 
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` उपन्यास सञ्राट्‌ श्री प्रेमचन्द जी ने भी इसी प्रकार की. एक, 


घटना का वर्णन अपनी प्रसिद्ध कहानी “सुजान भगत” में 
किया हे । AEIR 

आज कळ हमारे नवयुवकों का शिक्षित समुदाय भी हाथ 
से काम करना.अपनी बड़ी मान-हानि समझता हे । न जाने , 
यह भावना उसमें HA और कहाँ से आई हे । जब वे अंग्रेजों 
को हर बात में अपना आदर्श मानते हें तो क्यों नहीं अंग्रेजों के 
समान अपने हाथों से काम करते ? एक अंग्रेज अपने हाथों से 
अपने बगींचे में काम करता पाया जाता है, अपने घोड़े की 
देख भाल स्वयं करता है आदि । एक अंग्रेज महिला निस्संकोच 


, भाव से घर को साफ करती है, म्लेट धोती है, वस्त्र घोती है 
` और अन्य कार्य आवश्कतानुसार करती है । पर हमारी 


शिक्षित बहनों को ऐसा करना नहीं सुहाता । फलस्वरुप उनका 
स्वास्थ्य दिन दिन गिरता जा रहा है और वे रोगों का शिकार 
बनती जा रही हैं । इनसे तो गाँवों में. रहने वाली हमारी 
प्रशिक्षित बहनें कहीं अच्छी हैं, जिनके सिर में न तो आये 


` दिन द्द होता है और न अपच का रोग ही उन्हें सताता हे । . 


बड़े arent की बात है कि जहाँ हमारे शिक्षित नवयुवकों 
को फैशन के भूत से बचना चाहिए, सिगरेट आदि से द्र | 
रहना चाहिए, जुआ आदि न खेलना चाहिए, झूठ न बोलना 
चाहिए, धोखा आदि देकर दूसरों को सताना न चाहिए, वहाँ 
वे आज उपर्युक्त कामों के करने में तो अपनी शान समभते हें, 


` और स्वयं को अत्यधिक सभ्य और सुसंस्कृत कहत हैं, पर घर 
| का कोई कास करने में, बाजार से कुछ 


भी लाते में उनके 
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-आत्मसम्मात्त. कीः भावंना को बड़ी ठेसं पहुँचती है । यह केसी 
विडम्बता हे !. बेचारे. बूढ़े.माता .पिता भले .ही हाथ से काम 
करते रहेंगे, पर आज के शिक्षित कहे जाने वाले नवयुवक 
'बैठे२: देखते रहेंगे । अपत्ते . कत्तेव्य का कभी उन्हें स्मरण न 
SRT : : : 
.' . यदि इसी प्रकार सब ही क्रमं को. तिलांजली. दे बेठे, तो क्या 
“यह संसार चक्र. चल; सकेगा ? कभी नहीं । वैज्ञानिक 
आविष्कारों.के द्वार आज हमें जितनी सुविधाएं प्राप्त हें, कया 
वे हमें कभी प्राप्त होतीं, यदि शारीरिक और मानसिक श्रम | 
`न किया गया. होता । इसलिए हमें श्रम को अपनाना चाहिये 1. 
-इससे दूर भागना सुख समृद्धि से. दूर भागना हे । कहा भी 
'हे- श्रम ही सों सब मिळत है, बिनु श्रम मिलत न काहि ।” 


= Sih Ee 
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भारतीय संस्कृति का मूलाधार ही सेवा और त्याग हे । 
समय २ पर यहाँ के निवासियों ने सेवा और त्याग के ज्वलन्त 
उदाहरण उपस्थितः किये हे । ऐसे ब्रती भर वीरो को गाथाएँ 
स्वर्णाक्षरों में अंकित हे । शिक्षा ही किसी देश को बनाने और 
बिगाड्ने का मुख्य साधन है, इसलिये देव तुल्य ऋषि मुनियों 
द्वारा प्रचलित की हुई हमारी शिक्षा प्रणाली इन्हीं पुनीत 
भावनाओं से ओत प्रीत थी । हमारे जीवन का प्रत्येक भाग 
इन्हीं विचारों से अनुप्राणित रहता था और उन्हीं से अपने 
उद्दात्त जीवन के लिये संबल ग्रहण करता था । यों तो ये देवी 
गुण बीज रूप में संब ही देशों के सब ही लोगों में विद्यमान हैं, 
किन्तु इनको जाग्रत और उन्नत करके इन्हें जिस सुंदर सीमा 
पर भारत ने पहुँचाया है, वैसा अन्य किसी भी देश ने नहीं 
` किया । 

° संसार में बालक का जब जन्म होता है,-तब धरती माता 
ही उसे अपनी गोद में आश्रय देती है। उसकी धूळ में वह 
हीरा लोटता और खेळता है । उसी की वायु में साँस लेता है, 
जीवन-प्राण ग्रहण करता है । बड़ा होने पर उसी के अन्न जल 
से उसका शरीर पुष्ट होता है; उस पर वंह खेलता, दौड़ता है 
और नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करता है । अपने दुख के क्षणों 

उसी पर लोट? कर सांत्वना पाता है । जब वह इस संसार 
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से इतना सब कुछ ग्रहण करता है, तो क्या उसका कत्तव्य यह 
नहीं हो जाता कि वह बदले में इसे कुछ दे भी । हमारे पूज्य 
बापू अक्सर कहा करते थे कि जो और 
देता कुछ भो नहीं, उसे इस संसार में जीने का कोई अधिकार 
नहीं । वास्तव में बात भी उचित ही है । हमारे पूर्वजों ने भी 
यही जान कर सेवा और त्याग पर इतना जांर दिया था। 
यह कौन नहीं जानता कि राष्ट् का उत्थान इन्हीं भावनाओं के 
जाग्रत होने पर निर्भर है ? जहाँ इनका अभाव है वह राष्ट 
मृत है और उसका नाम संसार में कदापि नहीं रह सकता । 

सेवा और त्याग से परस्पर सहानुभूति उत्पन्न होती है, 
प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है और इस प्रकार राष्ट्रीय 
एकता का जन्म होता है-ऐसी एकता जो कभी टूटती नहीं | कुछ 
वर्ष पहिले जमंनी में समाज सेवा ग्रनिवायं थी। उसी के 
परिणाम स्वरूप जर्मनी का कोई भाग ऐसा न बचा जिसमें 
सड़कें न बन गईं और यातायात के अन्य साधन उपलब्ध न हो 
गये । सेवा धर्म अति श्रेष्ठ माना गया है और त्याग की भूरि २ 
प्रशंसा की गई है । महात्मा तुलसीदास जी ने भी कहा है--, 

“परहित सरिस धर्म नहीं भाई । 
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई ॥” 

हमारे देश में हमारी माताओं का त्याग श्रलुलनीय है । 
उनमें कष्ट सहन की मात्रा का कोई पार नहीं, उनकी जैसी 
सहिष्णुता दीपक लेकर ढून पर भो नहीं मिल सकती | अपनी 
ह समी ळण माता के ऋण से हम कभी उक्रण हो सकते हैं? | 
राजा शिवि, दधीचि, रंतिदेव आदि का त्याग किसे नहीं | 
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मालूम ? ये रत्न अतीत के गर्भ में विलीन हो गये । परं भारत 
को आज भी अपनी निर्मेल ज्योति से जगमग कर रहे हैं। वेश्यकुल 
भूषण भामाशाह का त्याग इतिहास प्रसिद्ध ही है। राणा प्रताप 
के त्याग को इसी त्यागमूति ने अक्षुण्य बनाये रखा, हिन्दुओं 
की लाज रखी और देश के गौरव को बढ़ाया । जिसके हृदय 
में स्वदेश का प्यार भरा है, जो अपनी मातृभूमि को स्वे से 
भी बढ़कर समझता है, वही ऐसा महान त्याग करने में समर्थं 
हो सकता है। 

आधुनिक भारत के इतिहास में सेवा और त्याग की अनुपम 
मूत्तियाँ भरी पड़ी हें । लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक, 
गोविन्द रानाडे, लाला लाजपतराय, महात्मा गांधी, मोतीलाल 
नेहरू, महामना मदनमोहन मालवीय, कस्तूरबा, सरोजनी 
नायडू, सरदार पटेल रादि कुछ ऐसी ही विभूतियाँ थीं, जिनके 
त्याग और जिनकी सेवा का शुभ "फल आज हम भोग रहे है, 
स्वतंत्र वातावरण में साँस ले रहे हैं सेवा और जहाँ 
परहित और देश हित होता है वहाँ अनुपम आत्म संतोष की 
प्राप्ति भी होती है, जिसका मूल्य शब्दों में नहीं आँका जा 
सकता | रहीम कवि कहते हैं-- . 

“रहिमन यों सुख होत है, पर उपकारी के भङ्ग । | 

बाँटन वारे के लगे, ज्यों मेहदी को रङ्ग ॥ सा देश समस्त इन अनुपम गो 

किसी काल में जहाँ हमारा देश समस्त इन अनुपम गुणो 
से विभूषित था, वहाँ अब कुछ इने गिने n उदाहरण दिये 
जा सकते है । दुर्भाग्य से हमारा देश सहस्त्रो वर्ष परतत्रता 
की बेड़ियों में जकड़ा रहा, जिसका दुष्परिणाम हमारा चारित्रिक 
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ह्वास था । समय के कुचक्र ने स्वार्थ की भावना को प्रोत्साहन 
दिया । सब अपनी अपनी सोचने लगे । सामुहिक हित के 
लिये विचारना लुप्त होगया । हमारा पतन हो चला। 
मुसलमानी सल्तनत ने जहाँ इस भावना को ठेस पहुँचाई, वहाँ 
हमारे गौरांग प्रभुओं ने इसे समूल नष्ट करने में कोई कोर 
कसर उठा न रखी । क्योंकि भगवान्‌ को भारत सदा से 
प्यारा है, इसलिये समयर पर यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं 
अवतरित होती रहीं, जिन्होंने अंग्रेजों के मनसूबे मिट्टी में मिला 
दिये । शत्रु को मुह की खानी पड़ी । हमारी सांस्कृतिक निधि 
महान्‌ है, उसका प्रवाह अनवरत रहा और देश प्रेमियों का, 
“माँ के लाड़लों का खून वह रङ्ग लाया कि आरत होकर भी 
भारत भारत ही बना रहा | 
सेवा और त्याग के अनेक रूप हैं । दीन दुखियों के कष्ट 
निवारण के लिये धन दिया जा सकता है, समाज में फली 
अनेक कुरीतियों के प्रति आन्दोलन करके उन्हें हटाया जा 
सकता है । ग्रंधविश्‍्वास, साम्प्रदायिकता, बाल विवाह और 
छुआछूत के रोग को दूर किया जा सकता है | इन सामाजिक 
और धार्मिक क्षेत्रों के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा 
के लिये बहुत स्थान है । युद्ध के भयावने बादल क्षितिज पर 
मेंडराते रहते हैं, उन्हें छिन्न भिन्न करके. मानवता को सुख 
शांति की साँस लेने-का अवसर प्रदान किया जा सकता है । 
भारत के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू का इस दिशा 
में प्रयास स्तुत्य है । राजा राम मोहन राय और ऋषि 
दयानन्द ने जो समाज सेवा की है वह क्या कभी भुलाई जा 
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सकती है ? स्काउटिंग, रेडक्रॉस, बालसभा आदि भी अपने२' 
ङ्ग पर समाज व देश सेवा का कार्यं कर रही हैं । इनके 

कार्य के लिये विशाल क्षेत्र पड़ा है, आवश्यकता है इनमें नूतन 

प्राण-प्रतिष्ठा की । * 

त्याग तब ही सम्भव है, जब कि मनुष्य में क्षमता हो। 

दानी तव ही बना जा सकता है जब कि पहिले घन का संचय 

किया जा चुका हो । जिसके पास कुछ है ही नहीं वह बेचारा 

क्या त्याग करेगा, उसका ढोंग भर भले ही कर ले । आज 

अनेक वैरागी कमंडल लिये घूमते फिरते हैं, स्वयं को त्यागमूति 

कहलाने में गौरव समझते हैं । यह झूँठा वैराग्य हैं, यह झूठा 

त्याग है । ये लोग तो भ्रधिकांश में ऐसे हैं-- 

“नारि मुई घर सम्पत्ति नासी । 
' झूँड़ मुड़ाय भये सन्यासी ॥' 
इसलिए ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए । जो 

दूसरों के आगे हाथ पसारते रहते हैं a के माल 
पर दृष्टि लगी रहती है, वे कया खाक त्याग TAT | ऐसे लोगों 

की संख्या-वृद्धि भी हमारे पतन का एक 2) कारण 

बनी है । 
ae सामाजिक व्यवस्था ही त्याग भोर नध 
(Sl ह्मण, क्षत्री, वैश्य ओर शूद्र सभी के लिये सेवा : 
त्याग के नियम निर्धारित थे । ब्राह्मण विद्या भात करते थे 
स्वयं को बड़ा बनाने और घन कमाने के लिए नहीं, eas 
विद्या का त्याग करने के लिए, दूसरों को शिक्षित बन 


लिए । क्षत्री शक्ति संचय करते थे, अपना आतङ्क जमाने के 
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लिए नहीं बल्कि प्रजा .की रक्षा.करने के लिये, वे राज्य जीत कर 
भी पुनः उसे विजित को लौटा देते थे । वेश्य घन संग्रह करते 
थे सच्चाई और ईमानदारी से वाणिज्य व्यवसाय के द्वारा । वे 
उससे अपनी तिजोरियाँ नहीं भरते थे बल्कि गुरुकुल श्रादि 
उपयोगी संस्थाएं उन्हीं के दान से चलती थीं । शूद्र निष्काम 
भाव से सेवा में रत रहते थे। इस प्रकार हमारी सब जातियों 
की संग्रह की भावना में त्याग की पुनीत भावना रहती थी । 
यही कारण है कि वह समय भारत का स्वणो-युग था | 
राजनीतिक दृष्टि से आज हमारा देश स्वतंत्र है, पर 
अभी ग्राथिक स्वतन्त्रता कोसो दुरु है। अन्न, वस्त्र आदि की 
देश AA मुख के समान भ्रष्टाचार बढ़ता 
ही जा रहा है। आज हमारे देश को सेवा और त्याग की 
जितनी झावश्यकता है, उतनी सम्भव है पहिले कभी न थी । 
जहाँ आत्मोत्सर्ग की भावना प्रवल थी, वहाँ आज हम छिपार 
कर अन्न रखते हैं, हमारे पड़ोसी दानेर को तरसते हैं--यह 
देख कर भी हमारा हृदय नहीं पसीजता । यदि इस बढ़ते हुए 
रोग का निदान शीघ्र ही न निकाला गया तो न जाने हमें 
अन्य किनर आपदाओं का और सामना करना पड़ेगा | 
हमारे शिक्षकों पर ग्राज एक बड़ा भार है, और वह यह 
है कि वे अपने छात्रो में सेवा और त्याग के भाव कूटर कर भर 
द, ताकि अतीत के सुनहरे चित्र॒ फिर हमारे सामने आ सकें । 
हमारे डॉक्टर भी अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ यदि गाँवों में 
जा कर बस जायें, तो समाज सेवा का एक महान काये शीघ्र 
ही सम्पन्न हो जाए। हमारे पाठ्य-क्रम में भी भारी परिवर्तन 
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की आवश्यकता है। उसमें समाज सेवा को उचित स्थान 
मिलना चाहिए और साथ ही नागरिक शास्त्र का भी समुचित 
ज्ञान छात्रों को करा देना चाहिए, जिसकी कि आजकल भारी 
कमी है । 

अंत में यही कहना है कि सेवा और त्याग महान्‌ ब्रत हैं, 
हमारी सभ्यता के प्रतीक हैं, क्योंकि त्याग, न कि भोग त्याग, न कि भोग हमारे 
जीवन का आदर्श रहा है। इनको अपनाने में, वसुधैव कुटम्बकम्‌ 
की भावना को भी बल प्राप्त होगा, व्यक्ति, समाज, देश और 
विश्व का कल्याण होगा । यह तब ही हो सकता है जब हम 
अपने क्षुद्र 'स्व' से ऊँचे उठ सकें; इस क्षुद्र eq’ को महत्‌ 'स्व॒ 
में परिवर्तित कर सके | यह कोई विशेष कठिन काम नहीं । 

जिस प्रकार एक नन्हे से बीज में विशाल वृक्ष छिपा रहता है, 
उसी प्रकार निज-हित-साधन से हम पर-हित-साधन की ओर 
बढ़ सकते हैं। धीरेर हम ही स्वतः प्राणीमात्र से अभिन्नता 
का श्रनभव करने लगेंगे, विभिन्न श्रेणियों में सामंजस्य स्थापित 
होगा और विश्‍व-प्रेम को सिद्धि होगी । यही परेम वास्तव i 
मुवितदाता है । इसके द्वारा हम जीवन के परम उदस्य को 
प्राप्त करने में सफल होंगे | 


— m we साममामााआ 
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हमारी आत्मा अनादि अनन्त सर्वे शक्तिमान्‌ परमात्मा 
का ही एक सजीव और तेजस्वी अंश है । वह प्रथम शिशु के 
रूप में इस धरती पर अवतरित होती है। बालक अशक्‍त व 
अबोध होता है । ऐसी अवस्था में उसे अपनी माता का ही 
सहारा होता है, और वह अपने जीवन के लिये उसी पर निर्भर 
रहता है । पर जैसेर समय बीतता जाता है, उसमें शक्ति 
आर समझ आती जाती है और वह भ्रपने पेरों पर खड़ा 
हो जाता है । उसे अब अपने माता पिता की सहायता की 
उतनी आवश्यकता नहीं रहती, जितनी कि उसे पहिले थी। 
मानव के स्वभाव में ही स्वावलम्बी होना है । परमात्मा का 
प्रकाश, जो उसके अन्दर समाया है, वही AT उसका पथ-प्रदशक 
बनता है ।. वह अनन्त सत्ता का भ्रंश है, इसलिये उसके सब 
ही गुण न्यूनाधिक मात्रा में एक मानव में अवश्य होते हें । 
किन्तु इस माया के जाल में फंसे हुए इस परिमित संसार में, 
उसकी परिमित शक्तियों को देख कर वह मानव अपना 
वास्तविक रूप भूल जाता है और अपने मावी जीवन के लिये 
काँटे बो लेता है | 

क्या ही हो, यदि वह परिमित संसार की परिमित 
शक्तियों को देख कर यह स्मरण रखे कि वह आनन्द, 
बलशाली जगदीइवर का ही अंश है, जो संसार का नियंता है, 
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जिसके आलोक से समस्त संसार आलोकित हे । इस वात के 
समझने की नितांत आवश्यकता: है, क्योंकि मनुष्य स्वयं को 
जैसा समभ बैठता है, वेसा ही वह निस्सन्देह बन जाता है। 
मनुष्य अपनी भावनाग्रों के बळ पर ही इस संसार में सुख दुख 
अनुभव करता है । गरीव से गरीव मनुष्य भी, जिसके पास न 
खाने को हे Ale न पहिनने को है, वह रूखे सूखे टुकड़े शीतल 
जल के सहारे उदरस्थ कर लम्बी तान कर सोता है, पर अनेक 
लखपतियों को सुख की नींद का अनुभव तक नहीं | उनकी 
लालसा, धन के लिये उनकी चिन्ता उनके जीवन को सुखी 
नहीं बनने देती । इसी प्रकार जो स्वावलम्बी नहीं हैं, वे दूसरों का 
मुह ही ताकते रहते हैं भर जो ग्ात्मनिर्भर हैं, वे धूल में भी 
ठोकर मार कर सोना उत्पन्न कर सकते हैं | 

ग्रात्म-निर्भेरता एक अमूल्य और अलौकिक गुण है । स्वाव- 
लंबी पुरुष पुरुषार्थी होता है, वह परिश्रम करने में भ्रानन्द का 
अनुभव करता है, . क्योंकि वह उसके महत्व को खूब समझता 
है। लसी और अकर्मण्य मनुष्यों को भ्रकसर कहते सुना 
जाता है-- 

“अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम | 
दास मलूका कह गये, सब के दाता राम ॥” 

जहाँ उपरोक्त कथन में परमेश्‍वर की अपार दयालुता का 
प्रमाण मिळता है, वहाँ उससे भारी भ्रम फैलने का भी भय 
है । इसमें सन्देह नहीं कि राम ने जिसे चोंच दी है, उसे 
OU अवश्य दिया है। पर एक पक्षी को भोजन भ्रपने घोंसले 
में बैठे बेठे ही प्राप्त नहीं हो जाता | उसके लिये उसे परिश्रम 
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करना पड़ता है, दौड़धूप करनी पड़ती है । थोड़ी देर के लिये 
यदि मान भी लिया जाय कि थाली किसी के सामने परसी 
हुई रखी है, फिर भी वह भोजन उसके मुंह में अपने आप 
उड़कर चला नहीं जायेगा । उसे खाने के लिये, उस व्यक्ति 
को अवश्य ही हाथ हिलाने पड़ेंगे । | 
अपनी कार्य-सिद्धिः के लिये, अपनी शक्ति से उसका 
सम्पादन करने के लिये आत्मनिर्भरता की अत्यन्त आवश्यकता 
'है। इस गुण के अभाव में मनुष्य में मनुष्यता का पाया जाना 
कठिन है । परमुखापेक्षी होना आत्म-सम्मान को खो देना है । 
आत्म-सम्मान के न रहने पर जीवन पशु-तुल्य माना गया है। 
इसी लिये हमें आत्म-विइवासी बनना चाहिए। हमें अपनी विद्या, 
बुद्धि और बल पर भरोसा रखना चाहिए । अपनी प्रतिभा में 
पूरा विश्वास रख कर कार्य करना चाहिए। बिना ग्रात्म- 
` निर्भर हुए, योग्यता.होने पर भी कभी २ काम करने का 
साहस नहीं होता । यदि उसे आरम्भ कर भी लिया, तो 
सफलता वही कोसों दूर । धन, जन और प्रसुता का बल 
आत्म-निर्भरता के बल के आगे नितांत तुच्छ हैं | जिसमें यह 
WITT गुण है, उसके आगे कठिनाइयों के पहाड भी RR 
हो जाते हें । उसके भाग्य का सितारा सदा बुलन्द रहता n 
इस गुण के अभाव में ग्राकुलता, भय, क्रोध, दु:ख, क्लेश आ 
चित्त पर काबू बनाये रखते हैं, और समस्त जीवन एक मका; 
से मिट्टी में मिल जाता है। ' | 
` आत्म निर्भरता ES महत्व केवल इसी बात से मालूम ae 
है.कि जब ant का स्रोत हमारे देश में बहता था, दूसरों 
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आगे हाथ पसारने से पहिले मरना श्रेयस्कर समभा जाता था, 
उस समय हमारा देश उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ 
था । किन्तु आज वही स्थान अमेरिका, रूस, जापान ale 
स्वावलंबी देशों ने प्राप्त कर रखा है। आज हमें अपनी 
योग्यता और शक्ति में विश्वास नहीं है, आज हमारे चेहरों 
का तेज न जाने कहाँ तिरोहित हो गया है, दूषित और ग्रप- 
वित्र विचारों ने हमारे मस्तिष्क पर अधिकार जमा रखा है, 
फिर भला हम कैसे भाग्यशाली, प्रतापी और सही अर्थ में 
स्वतन्त्र हो सकते हैं HA नूतन याविष्कारों को जन्म दे 
सकते हैं ? स्वावलम्बन के अभाव में हम स्वतन्त्र होकर भी 
स्वतन्त्रता का आनन्द नहीं उठा सकते । अपना पेट भरने के 
लिये आज जो अमेरिका के आगे हाथ पसार रहे हैं, फिर 
भला वे उस देश के सामने अपना मस्तक कंसे ऊँचा कर 
सकते हैं ? 

प्रकृति स्वयं हमें रात्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती है। 
पक्षी अपने बच्चों को पीठ पर लादे नहीं फिरते, वे घोंसले में 
ही पंख फड़फड़ाना सीख लेते हैं। गाय, भेस व बकरी के बच्चे 
जन्म से ही अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करते हैं और 
सफल होते हैँ । नदी नालों के लिये मार्ग बनाने इन्जिनियर 
नहीं पहुँचते | वे स्वयं ही अपना मार्ग बना छेते हैं । हँसते, 
खेलते, कूदते; चट्टानों पर उचलते, वे आगे बढ़ जाते हैं । 
अपने बळ से बड़े बड़े भूषरों को लुढ़का देते हैं, शिलाथो को 
चूर २ कर ss । भ्रकृति की वनस्पति अपने बल पर ही 
अंकुरित, पल्लवित व पुष्पित होती है । उसकी जड़ों में जाकर 
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कोई पानी नहीं डालता और न शीत मर वायु के झोकों से 
ही उसे कोई बचाता है । खेतों में घास अपने आप ही उग 
आती है और उपयोगी पौधों को धर दबाती है। जो दूसरों 
का सहारा टटोलता नहीं फिरता, वही आगे बढ़ता है, AA 
बनता है और यश का भागी होता है। जो कमं करने से मुह 
मोड़ कर आलस्य को ग्रपनाता है, वह भाग्यहीन है, और 
भाग्यहीन संसार के अनेक पदार्थों से वंचित रह जाता है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है: 
“ सकल पदारथ हैं जग माँही | 
aida नर पावत नाहीं ॥ ' 
एक अन्य कवि का कथन है: 
“ निर्बेल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना | 
रक्षा-साधन उसे प्राप्त हों चाहे नाना ॥ 

एक कहावत भी है कि “बहती गङ्गा में सब ही हाथ धोना 
चाहते हैं । ” यह सच है, क्योंकि चलती गाड़ी को धक्का 
लगा कर सब ही झपना नाम करता चाहते हैं। मनुष्यों को . 
तो आप रहने दीजिए । स्वयं ईस्वर भी उन्हीं की सहायता 
करता है, जो अपनी सहायता स्वयं भाप करते हैं। हाथ, पर 
और बुद्धि जब ईश्वर ने हमें दी हैं तो उनका उपयोग हमें 
करना ही चाहिए। ऐसा करते देख ईश्वर हमें अवश्य सहा- 
यता देगा, जब कभी हमें उसकी आवस्यकता पड़ेगी। T 
निर्भरता उन्नति की एक मात्र कुंजी है । जो अपना काम सवा 
करता है, वह आगे बढ़ता है । अंजगरे की वृत्ति वाले प्राणी 
दरिद्रता के दलदल में ही Gad देखे गये हैं। सफलता, इला 
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समृद्धि और ग्रमन-चैन तो स्वावलम्बी मनुष्य के भाग्य में ही 

लिखे हैं । : 

जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में आलसी 
और परमुखापेक्षी लोगों की संख्या बढ़ जाती है, उसके दिन 
तो रोते २ ही कटते हैं। वह पतन की ओर जाने लगता है। 
आज हमें सुई से लेकर वाष्प-दानव ( एंजिन ) तक के लिये 
अधिकांश में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह 
हमारी उन्नति का परिचायक कदापि नहीं । राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का मूल्य जब ही मिलता है, जब हम किसी पर 
निर्भर न रहें। भ्राज हमारी स्वतन्त्रता संकट में है। दूसरे 
देश अपने उद्योग, धन और वाणिज्य द्वारा हमारे देश पर 
आथिक आंधकार जमाने के प्रयत्न में गे हैं। हमें सचेत और 
सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आथिक आधिपत्य 
ही शनेः शनेः राजनीतिक आधिपत्य में परिणित हो जाता है। 
आज अमेरिका अन्य देशों को लाखों की जो आर्थिक सहायता 

दे रहा है, कौन जाने उसके मूल में राजनीतिक प्रभत्व की 
भावना कार्य कर रही हो ! 

आत्म-निर्भरता के लाभ प्रत्यक्ष हैं। 'आप काज महाकाज' 

माना गया है। जो विद्यार्थी जिस . कार्य को स्वयं करता है 
वह्‌ उसे ate भाँति ज्ञात हो जाता है । उसमें वह फिर कभी 
चूक नहीं करतो । पने भ्रभाव. की पूर्ति यदि अपने आप ही 
कर ली, तो इससे बढ़कर और कयां उत्तम कार्य हो सकता है? 
उस व्यक्ति के उल्लास का क्या ठिकाना | यदि दुर्भाग्यवश 
सफलता च भी मिली तो आत्म-सन्तोष. तो अवस्य ही मिलता 
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है, कि हमने परिश्रम से मुंह नहीं मोडा । श्रम की उमद्ध 
जिसके हृदय में समाई है, वह क्‍या कभी भूखा या नंगा रह 
सकता है ? श्री गोपाल कृष्ण गोखले रत्नागिरी जिले के एक 
ata में दरिद्र परिवार में जन्मे थे। पिता का आश्रय भी 
शीघ्र जाता रहा । गोखले के चाचा ने गोखले के बड़े भाई 
को पन्द्रह रुपये मासिक की नौकरी दिलवा दी । बड़े भाई का 
प्रेम अपने छोटे भाई गोखले के लिये प्रशंसनीय था । वे पन्द्रह ` 
रुपयों में से आठ रुपये. प्रति मास गोखले के लिये भेजते थे । 
इन रुपयों से-अपने छात्र जीबन का समस्त खचं गोखले चलाते 
थे। अपनी शिक्षा समाप्त कर वे भ्रध्यापन का कार्ये करने 
लगे | कालान्तर में ये ही गोखले देश के महान्‌ नेता और 
सुधारक गिने जाने लगे, जिनके अ्रभृतोपम.उपदेशों को सुनने 
अपार जन समूह उमड़ पड़ता था | fare अपने जीवन a 
अनेक कडवे घट पीने पडे, जो निरन्तर परिश्रम करते गये, 
जिन्होंने कभी साहस नहीं छोड़ा मौर जो पूरे झात्म-विश्वासी 
थे, वे जनता के . हृदय-सिहासत पर राज्य करने लगे । यह 
ग्रात्मनिर्भरता का ही चमत्कार था ! 

परिश्रम और साहस के साथ साथ आधुनिक काल में 
स्वावलम्बन के लिये सहयोग की भी बड़ी झावश्यकता है । 
अनेक जीवनोपयोगी कार्यों में आजकल बिना m 
सफलता मिल नहीं सकती । अनेक नियम आर उपतियम ऐसे 
बने हुए हैं, कि ator व्यक्ति कुछ कार्यों को कर ही ae 
सकता | सहकारी-समितियाँ आत्म-निर्भरता के लिये बड़ी उ is 
भौर सफल सिद्ध हुई हैं। यह इन्हीं का चमत्कोर था, 

८ 
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जर्मनी की काया पलट गई । क्या कृषि, कया क्रय, कया 
विक्रय, क्या ऋण सब ही के लिये सहकारी समितियों ने वहाँ . 
लाभदायक कार्यं किया है, और कर रही हें । एसो उपयोगीं 
संस्थानों का प्रारम्भ हमारे देश में भी हुआ हैं, पर उनका 
क्षेत्र भ्रभी अत्यन्त परिमित है । वे अभी समुद्र में एक बूंद के 
समान हैं । जिस दिन इन समितियों का जाल हमारे विशाल 
देश में विछ जायेगा, उस दिन हमारे ग्रामवासियों की अनेक 
असुविधाएं दूर हो जायेंगी'श्रौर वे अपने पशु-तुल्य जीवन से मुक्त 
हो जायेंगे । हषं का विषय है कि हमारी सरकार का ध्यान 
इस ओर लगा है। 

स्वतन्त्र ग्रौर प्रजातन्त्र देशों को केवल सरकार पर ही 
निर्भर न रहना चाहिए। वहाँ के प्रत्येक नागरिक का यह 
कत्तेव्य है कि वह स्वयं भी कुछ करे, न कि बात र में संर- 
'कार का मुह ताकता रहे और अपनी असुविधाओं के लिये 
चस पर दोषारोपण करता रहे । राष्ट्र-कवि श्री मेथिलीशरणं 
गुप्त ने हमारे नवयुवकों को पुरुषार्थी बनने का aa देते 
हुए कहा है :-- 

. “प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, 
: oe कौन न तुम्हें पदार्थ हो । ” 
AWA और ग्रकर्मण्यतः दुखों 
का कारण मानते हैं:-- च मोर अड 
“न पुरुषार्थं बिना वह स्वर्गं है, 
o न पुरुषार्थं बिना अ्रपवर्ग है, । 
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न पुरुषार्थ बिना क्रियता कहो, 
; न पुरुषार्थं बिना प्रियता कहीं 1” 
इतना ही नहीं पौरुषहीन मनुष्य का जीवन एक महानु 
अभिशाप है:-- 
“न जिस में कुछ पौरुष हो यहाँ 
सफलता वह पा सकता कहाँ ? 
अपुरुषार्थं भयङ्कर पाप है, 
न उसमें यश है, न प्रताप है।” 
इसलिये राष्ट्र-कवि की भ्रमर वाणी हे किः-- 
“यदि अभीष्ट तुम्हें निज स्वत्व हे, 
प्रिय यदि तुम्हें मान-महत्व हे | 
यदि तुम्हें रखना निज नाम हूँ, ' 
जगत में करना कुछ काम हे। 
मनुज ! तो श्रम से न डरो, उठो, 
पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो। ` 
मनुष्य जन्म से ही प्रतिभाशाली या असाधारण विद्वाचु 
नहीं होता, अपनी शक्तियों का पूरा २ आर ठोक २ प्रयोग 
करने से ही उसमें विशेष योग्यता आतो है । महापुरुषों का 
जीवन उनके द्वारा हो निमित होता है। वे भपना मागे स्वयं 
निर्धारित करते हे, किसी की नकल करना तो उन्होंने सीखा 
' हीनहीं। धन-कुवेरों को भी मिट्टी में मिलते देखा गया है 
क्योंकि दूसरों से प्राप्त को हुई घन-राशि भधिक नहीं टिकती, 
` जब कि स्वयं उसकी देख भाळ न की जाये । इसके विपरोत 
` ऐक स्वावलम्बी पुरुष झोपड़ी की जगह गगन चुम्बी 
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प्रासाद खड़े करने में सफल होता हे । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
का नाम किसने न सुना होगा ? जब उन्होंने जीवन में प्रवेश 
किया, तो स्वावलम्बन के सम्बल के अ्रतिरिक्त उनके पास 
कुछ न था। पर एक इसी गुण के सहारे वे लक्ष्मी और 
सरस्वती दोनों के हो छाड़ले बन गये | जितनी'संपत्ति उन्होंने 
अजित की, उसकी किसी को स्वप्न में भो श्राशा न थी। 
जिस प्रकार फल लगने पर वृक्ष नीचे को ही झुकते हे, गर्वे से 
अपना मस्तक ऊँचा नहीं कर लेते, उसी प्रकार विद्यासागर भी 
. अपने बचपन के दिन नहीं भूले । वे सदेव दीन दुखियों की 
सहायता करते रहे । स्वावलम्बन और ईश्वर को' कृपा को ही 
चे भ्रपनी उन्नति का कारण' मानते थे । 

हम किसी भी देश के इतिहास को उठाकर देखें, तो हमें 
ज्ञात होगा कि उसके पन्ने स्वावलम्बी महापुरुषों की गाथा से 
जगमगा. रहे हें । महाराणा प्रताप और ' छत्रपति शिवाजी ने | 
आत्मनिर्भरता के बल पर'ही शक्तिशाली ATE साम्राज्य से 
टक्कर ली साधारण परिवार में: उत्पन्न होने पर भी नेपोलियन 
फ्रांस का सर्वेसर्वा बन गया । उसकी विजय वाहिनी से लोहा 
लेने की :किसमें शक्ति थी ? सारा यूरोप उससे थर्राता था। 
बड़े २ राज्यों को उसने अपने पैरों तले कुचर डाला | 
उस वीर का नाम फ्रांस के इतिहास में स्वर्णाक्षरों-में अड्टित 
है। भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ जमाने वाला क्लाइव भी 
एक गरीब घराने में जन्मा था । वह बड़ा नटखट था ग्रौर 
आये दिन झगड़े मोल लेता रहता था | उसके पिता.ने तंग 
आकर उसे. ईस्ट इन्डिया कम्पनी की नौकरी-में भारत भेज | 
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दिया | यहाँ आकर उसने इस लगन, उत्तमता और दुरदशिता 
से कार्य किया कि उसका नाम शीघ्र ही चमक गया। धेये: 
आर साहस तो उसमें कूट कूट कर भरा था । विपत्तियों से 
वह. कभी न घबड़ाता था । उसने अपने जीवन का स्वथं 
निर्माण किया, एक साधारण. awe से लाड क्लाइव बन 
गया । 
. इँगलेंड के इतिहास से परिचित व्यक्तियों ने रेमजे 
। मैकडॉनल्ड का नाम सुना ही होगा। वह एक साधारण | 
मजदूर था । हाथ से काम करने में उसे लज्जा के स्थान पर | 
थात्म-गौरव का भ्रनुभव होता था । वह ग्रसाधारण परिश्रमी | 
था । बढ़ते बढ़ते वह एक दिन इंगलेंड का प्रधान मन्त्री बन | 
गया । सुप्रसिद्ध अमेरिकन लिनकन का नाम किससे छिपा | 
। हैं? उसके जीवन से किसे उत्साह प्राप्त नहीं होता ? वह | 
भने भाग्य का निर्माता स्वयं ही था। अमेरिका के ही नहीं | 
बल्कि विश्व के इतिहास में वह अपनी अमिट छाप छोड़ | 
गया हे। 

निर्वासित शेरशाह ने, लुटेरे हुँदरञ्लो ने अपनी तलवार 

बल पर विशाल राज्यों की स्थापना की । हमारे राष्ट्रः 

डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद का जन्म बिहार के एक साधारण 
Ne परिवार में हुआ था । अनेक कठिनाइयों से निरत्तर 
इते हुए, वे चलते चले गये । AIT TS जो सम्मान प्राप्त 
उनके ग्रध्यवसाय का हो फल है। दिल्ली के भव्य- 
भवन में स्हते हुए-भी उनमें अभिमान छू तक नहीं है। वही 
७ किसान की आत्मा उनके अन्दर हे स्वामी दयानन्द 
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सरस्वती ने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी असाधारण प्रतिभा 
के बल पर विरोधियों से टक्कर ली और आयें समाज की 
स्थापना की । स्वामी रामतीर्थ को दूसरों का सहारा लेना 
बचपन से ही न सुहाता था । अपने विद्यार्थी जीवन में वे अ्रध्या- 
पकों का सहारा न ले कर अपनी कठिनाइयों को स्वयं ही हल 
करते थे। छोटी कक्षा में ही उन्होंने उच्च कक्षाओं की 
पुस्तकें पढ़ डालीं थीं । उपन्यास WHE मु० प्रेमचन्द का 
जीवन स्वावलभ्वन का ही जीवन था । 

इन महापुरुषों के जीवन से यही शिक्षा मिलती है .कि 
आत्मनिर्भरता सफलता का प्रथम सोपान है और समृद्धि का 
द्वार है। निजी परिश्रम से किया हुआ ज्ञानाजेन या धनाजंन 
अधिक स्थायी होता हे । दूसरे के द्वारा प्राप्त किया हुआ घन 
या ज्ञान टिकाऊ नहीं होता । सच्चा जिज्ञासु निजी अध्यवसाय 
से जितना सीख लेता है, उतना वह बड़े २ विश्व-विद्यालयों में 
भी प्रवेश पाकर नहीं सीख सकता । इस गुण से निजी हित- 
साधन ही नहीं होता, बल्कि देश और समाज का भी सुधार 
हो सकता है और उन्हें स्थायी लाभ पहुँचाया जा सकता है। 

स्वयं परमात्मा यह चाहता हे कि उसकी सृष्टि के 
समस्त प्राणी स्वावलम्बी बनें । किन्तु हमारे देश के घनी 
मानी परिवारों में बहुधा यह देखा जाता है कि उनके बच्चे 
दास दासियों की गोद से नीचे नहीं उतरते । परिणाम यह | 
होता है कि विभिन्न साधन जुटाने पर भी वे उतना जल्दी | 
खड़ा होना और चलना नहीं सीख पाते, जितना जल्दी गरीबों | 
कै बच्चे । वे घूर मिट्टी में पड़े अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं, | 
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कभी इधर लुढ़कते हें तो कभी उधर । इससे वे शीघ्र ही 
उठना, बैठना और चलना सीख जाते हें। जो परमुखापेक्षी 
होते हें उनके कार्य न समय पर होते हें और न उचित रीति 
से ही । मानसिक क्लेश उन्हें बना रहता हे और साथ साथ 
उनका शरीर भी शिथिल होता चला जाता हे । 

जिनमें श्रात्मनिभेरता नहीं है, वे मनुष्य, मनुष्य नहीं हे । 
हाथ पैर होते हुए भी वे पंगु हें। उनकी न समाज में पूछ 
होती है और न परिवार में वे कौड़ी के तीन हैं। उनमें 
अनेक बुराइयाँ घर कर लेती हें । ऐसों की जेसी दुर्गति होनी 
चाहिए ठीक वैसी ही होती है । 'जैसी करनी वैसी भरनी' के 
अनुसार ही ईश्वर हमें अपने कर्मों का फल देता हे । ग्रालस्य 
की गोद में पड़े gal को सुख कहाँ ! बबूल के पेड़ बोने वाले 
को आम कहाँ से खाने को मिल सकते हैं ? यदि हम सुख 
चाहते हैं, तो हमें उसका मूल्य चुकाने को तैयार रहना चाहिए 
झौर वह शक्ति भी होनी चाहिए । बिना रोये माँ .भी अपने 
बेटे को दूध नहीं पिलाती । भला फिर इस सद्धर्षमय जीवन 
में "अपनी करनी पार उतरनी वाली लोकोक्ति क्‍यों न 
चरितार्थं हो ? j 

इसलिए हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम 
अमृत सन्तान हैं। अपनी आत्मनिष्ठा और लग्न से हम क्या 
नहीं कर सकते ? जिस काम को हम स्वयं कर सकते हैं, 
उसके लिये अन्य पर निर्भर रहना मूर्खता हे । अपनी शक्ति 
| ` पर भरोसा रखना ही बुद्धिमानी है । संसार की पुस्तक हमारे 
सामने खुली पड़ी है । उसका उपयोग करने से हमें कौन रोक 
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सकता हूँ? सच्चे अनुभव और यथार्थ ज्ञान के द्वार हमारे 
सामने उन्मुक्त हें । आवश्यकता है केवल जिज्ञासा, लग्न और 
परिश्रम की । बस फिर देखो सुख, शान्ति और समृद्धि की 
केसी अविरल धारा प्रवाहित होतो है। भाग्य के भंवर में 
फंस कर कौन उबरा है ? अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो । 
स्वामी रामतीर्थ के समान “He ब्रह्मास्म' का अनुभव जिस 
दिन लोगों में हुआ, समझ लो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर श्रायेगा । 
राम राज्य की सुखद कल्पना साकार हो जायेगी । दुख, 
दीनता, संकट और बाधाएँ हवा हो जायेंगी । सौभाग्य gi 
चमक उठेगा । फिर कोई वस्तु ऐसी न बचेगी जो प्राप्त न 
हो सके । राष्ट्र-कवि की वाणी में परमेश्‍वर से यही प्रार्थना 
हे ` 
“यह्‌ TAG परावलम्बन चूर होकर दुर हो । 
फिर स्वावलम्बन का हमें पुण्य पाठ पढ़ाइये 1” 
क्योंकि: 
“अपने बल से आप खड़ा जो हो सकता है, 
वही मनुज निज कुल कलंक को धो सकता है.। 
निज बल का विशवास बना हे, जिसके मन में, 
उसे सिद्धि ada मिलेगी, रण में, बन में ।” 
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समय की शक्ति का. क्या ठिकाना ! यह कब किसके बन्धन 
में आया है !! किसने इसे रोका या ठहराया है ? इसकी गति 
भ्रवाध है। धन से इसे ममत्व नहीं। सोने चाँदी की कौन कहे, 
कुबेर की अनन्त रत्न-राशि इसके पल को भी क्रय नहीं कर 
सकती | समय एक महान्‌ स्वेच्छाचारी सम्राट हे; जैसा यह 
चाहता है, वैसा ही होता है । इसके ढंग निराले हैं । इसे किसी 
से कुछ मतलब नहीं है । न यह किसी की ओर देखता है और 
न किसी की सुनता है । यह तो अपनी धुन का पक्का है। इसका 
हृदय पत्थर का है । निराश्रय व दुखियों का करुण-ऋदन इसे 
द्रवित नहीं करता । यह बड़ा नीरस है | आमोद प्रमोद से 
गूँजती भ्रद्टालिकाएँ_ भी इसे क्षण भर के लिए त्तहीं मोहती | 
जहाँ हँसी दिल्लगी के शतदल फ़व्वारे Ged हों, वहाँ से यह sitet 
ही खिसक जाता है । ऐसे निर्मम और तिर्मोही से पार पाना 
कोई हँसी खेल नहीं ! ह 

लोग कहते हैं, समय का सिर पीछे से गंजा हे । आते ही 
सामने से इसके बाल पकड़ लो अर्थात्‌,उस समय का उपयोग 
करो । यदि यह निकल गया तो लाख यत्न करने पर भी फिर हाथ 
नहीं आयेगा; वह पकड़ा नहीं जायेगा। धन खोने पर कमाया 
जा सकता है; बल खोने पर पुन: प्राप्त किया जा सकता है; यय 
जाने पर फिर मिल सकता है, राज्य छिन जाने पर फिर हाथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२२ 
itt 


आ सकता है और विद्या भूल जाने से ्रध्यवसाय द्वारा फिर 
सीखी जा सकती है; पर गया समय कैसे भी हाथ नहीं 
आता । हमसे जितना बन सके इसका आदर करना चाहिए । 
इसलिये: 
“काळ करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब । 
पळ में परले होयगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥९ 

समय की महिमा महान्‌ हे । इसके प्रताप से पंडित मखं 
भौर मूर्ख पंडित होते देखे गये हैं; राजा रंक और रंक राजा 
बनते देखे गये हैं; बड़े २ पहलवानों. का बल मिट्टी में मिलते 
देखा गया हे भर दुबळे पतले, हृष्ट पुष्ट बनते देखे गये हैं । 
समय के फेर से स्वतन्त्र राष्ट्र परतंत्र और परतंत्र स्वतन्त्र हो 
जाते हैं; ऊसर भूमि लहलहा उठती दै भौर हरे भरे खेत बंजर 
बन जाते हैं । प्रकृति पर कभी निर्मळ धवल चन्द्रिका छिटकती' 
हे तो कभी अमावस्या का घोर अन्धकार उसे ग्रस लेता हे । 
कभी नदी नाले उछलते कूदते अपने आगे किसी को न गिनते' 
हुए ae हैं, तो कभी उन में धूल उड़ती दिखाई देती हे! 
वन वृक्षों की हरित कुसमित शाखाएँ व बेले झूम २ कर और 
WA २ कर सुरम्य, शीतल समीरण में कभी हमारा स्वागत 
करती है, तो कभी लू के थपेड़ों से व्याकुल होने पर छाँह तक 
नहीं देतीं । सचमुच समय की लीला अपरम्पार हे | 

जो जितना महान्‌ होता है, वह उतनी ही धूमधाम से व 
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चला जाता हूँ । इसके आने जाने की आहट तक नहीं मालुम 
होती.। यह किसी को सावधान या सचेत नहीं करता; उल्टे हमें 
ही सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि वह 
हाथ से न जाता रहे। कहते हैं देवताश्नो की परछाई धरती पर 
नहीं पड़ा करती | इस दृष्टि से समय भी देव तुल्य है । इसकी 
परछाईं तक देखने को नहीं मिलती, फिर भला समय को 
` पहिचानना कोई साधारण बात है ? यह कहाँ से आता और 
कहाँ चला, जाता है, कुछ जान नहीं पड़ता । उषा की मन्द 
मुस्कान के साथ दिन निकलता है भौर देखते ही देखते सान्ध्य 
गगन की लाली में विलीन हो जाता है। , 

जब समय का ऐसा विचित्र हाल है तो हमें सतत सचेष्ट 
रहना चाहिए. ॥ बचपन में होश संभालने के समय से लेकर 
प्रतिम साँस गाने तक हमें समय की क़दर करते रहना चाहिए। 
बचपन विद्या प्राप्ति का काल है । उस काल में हमने मन लगा 
कर ज्ञानाजंन कर लिया तो हमारा भविष्य उज्ज्वल बन जायेगा। 
यदि खेल कूद और आरूस्य में. वह्‌ समय गंवा दिया तो जीवन 
पर्यन्त पछताना पड़ेगा । “पूत के पैर पालने में ही दीख जाते 
हैं।” बालक का इस समय का रंग ढंग देख कर कहा जा सकता 
है कि यह विरवा होनहार है अथवा नहीं । जेसे २ वालक की 
ma बढ़ती है वैसे ही वैसे सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई उसकी 
समस्त शक्तियाँ विकास पाने के लिये आकुल होती हैं । 
` जिसने उन्हें विकसित कर छिया “उसने अपना जीवन पुष्प 
विकसित कर लिया | जिसने उनकी उपेक्षा की उसने जीवन 


की उपेक्षा Al | 
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बहुधा देखा गया है कि बचपन में अनेक बच्चे माता 
पिता के अनावश्यक लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं;-वे अपना बहुत 
सा समय श्र शक्ति व्यर्थं की बातों में गँवा देते हैं। कभी २ 
तो स्वयं माँ बाप ही उन्हें पढ़ने से रोकते हैं और कहते 
हैं कि घर में क्या कमी है, पढ़ लिखकर क्या होगा; अभी तो 
खाने खेलने के दिन हें । ऐसे माता पिता भ्रपने पुत्र के हितैषी 
नहीं, शत्रु हैं-- 
“नहीं पढ़ायो पुत्र को, सो पितु बड़ो अभाग । 
सोहत बेठो बुघ सभा, ज्यों हंसन में काग ॥।” 
ऐसा पुत्र सुपुत्र त़् होकर कुपुत्र बनता है, और उसका वही 
हाल होता जेसा कि रहीम ने बताया है :-- 
“ज्यों रहीम गति दीप की,कुलकपूत' गति सोय । 
बारे उजियारो wt, बढ़े ग्ंघेरो होय i” 
यदि घर में यथेष्ठ धन हुआ तो क्या हुआ, उसे संभाल 
कर रखने की, उसके. उचित उपयोग की यदि समरे नहीं है, तो 
ag कितने दिन ठहरेगा ? चुल्लू भर इत्र जुल्फों में मलने 
के स्थान पर कड़वा तेल भी मयस्सर न होगा । इसलिये अपने _ 
आप अपने पेरों कुल्हाड़ी मारना बुद्धिमानी नहीं हे । 
हर एक काम के लिये समय नियत. हे । उसे उपयक्त 
समय पर करने से ही उसमें पूरी पुरी सफलता मिलती है । जब 
छड़कपन मे काळा अक्षर भेस बराबर ही रहा, तो युवावस्था में 
पदार्पण के पश्चात क्या विद्या प्राप्त करना सुगम है ? उस समय 
तो उसकी भ्नोर ध्यान जानो ही कठिन हैं तब तो जीवन-बसंत 
की रंगरेलियों से श्रवकास ही कहाँ मिलेगा ? इसलिये शिक्षा 
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Mass 
“खेल हीं में बाल जो दिन काटता वह है बुरा, 
शोक! अपने हाथ वह है मारता उर में छुरा । 
बालपन से लाभ पहुंचाना उचित हे लोक को, 
कया प्रकट करता नहीं बालेन्दु निज आलोक को ॥” 
. यह कभी न सोचना चाहिए कि भ्रभी समय बहुत है, बाद 
में कर लेंगे या अनुकूल श्रवसर आने पर' देखा जायेगा | जीवन 
। स्वल्प हे, कार्य बहुत है इसी तरह से भविष्य के लिए कायं 
छोड़ते चले गये तो वह इतना बढ़ जायेगा कि रात दिन एक 
करने पर भी पूरा न होगा | विद्यार्थियों में यह बात बहुधा देखी 
जाती है कि वे अपने काम को ग्ागे के लिये छोड़ते जाते हैं; वे 
कहते हैं कि श्रभो तो परोक्षा बहुत दूर है । पर जब परीक्षा के 
दिन समीप आते हें, तो काम का पहाड़ अपने सिर पर देख कर 
उनके हाथ पैर फूल. जाते हैं। इधर उधर कुछ मालूम करने 
की फ़िक्र में दोड़ते हैं या परोक्षा भवन में अनुचित ढंगों का 
प्रयोग करते हैं । ऐसे छात्रों का बहुत बुरा हाल होता है। 
| साल दो साल को पढ़ाई महीने दो महीने में पूरी कर लेना कोई 
हँसी og नहीं । विद्याथियों को ग्रकसर कहते सुना है :-- 
“आज करे सो काळ कर, काल करे सो परसों | 
जल्दी जल्दी क्या करे, अभी जीना है बरसों ॥” 
यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर परिणाम इसका 
| भयंकर है; जीवन at fret में मिलाने वाला है । 
एक मनुष्य को दिनचर्या से यह जाना जा सकता है कि वह 
| मनुष्य कैसा है । जिनका कार्यक्रम बंधा हु हे और जो नियमित- 
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` रूप से उसेक़ा पालन करते हैं, वे लोगों की दृष्टि में अच्छे माने 
ete ॥ भगवान के भजन-कीत्तेन में समय लगाना, उपयोगो 
कार्य करना, स्वस्थ मनोरंजन को समय देना आदि ऐसे कार्य 
हैं, जिनसे कीत्ति प्राप्त होती है और सफलता मिलतो है। 
गपशप में समय गंवाने वाले, व्यर्थ की दौड़ धूपं करने वाले, 
भ्रथवा Wea में रहने वाले झन्त में रोते ही देखे गये हें। 
समय का सदुपयोग मनुष्य को मनुष्य बनाता है और उसका 
दुरुपयोग मनुष्य को पशु को श्रेणी में ले जाता है । व्यर्थं की 
बकवाद मौर साज Ae में धरा ही क्या है? एक 
जैन्टिलमैन के लिये कलाई पर घड़ी होना अति आवश्यक है। 
पर घड़ी-धारी ऐसे कितने हैं, जो उसके महत्व को जानते हैं। 
निरंतर टिक टिक करती वह बताती है कि उद्यम ही जोवन 
है, कुछ उपयोगी-कार्य करते रहने में ही मनुष्य की शोभा 
है । घड़ी बताती है कि समय भागा जा. रहा है, तुम भी | 
समयः के साथ चलने का प्रयत्न करो, शीघ्रता करो वरना 
पछताना पड़ेगा | घड़ी बताती हे कि संसार कमे क्षेत्र है, रात 
में भी सुख की नींद मिलना दुलेभ है । घड़ी बताती है किं 
छोटे बड़े का ध्यान न करते हुए सब मिल कर काम करो, कार्ये | 
की पुरणांता में सब अपना अपना हाथ बढठाओ और 
सहयोग दो | 
समय की पाबन्दी न रखने से भ्रनेक कार्य बिगड़ जाते हैं 
और कुछ अधूरे पड़े रह जाते हैं । यदि स्टेशन समय पर न | 
चा गया तो गाडी we जायेगी और जब तक दूसरी च| 
मिलेगी समथ बेकार जायेगा। यदि आषाढ़ के महीने में | 
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किसान अपने खेत को तैयार न करे, तो वर्षा के आरम्भ में 
वह कैसे बीज बो सकेगा ? गर्म लोहा सामने आते ही यदि 
लोहार उसे न पीटे, तो कैसे उसे मन चाहा रूप दे सकेगा ? 
किसी रोगी या दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्ति की तत्काल चिकित्सा न 
की गई तो सम्भव है वह सदा के लिये सो जाये । ses और 
दुराचारी विद्याथियों को दण्ड देने में देर न होनी चाहिए; 
अन्यथा अन्य छात्रों पर इसका बुरा असर पड़ेगा । अवसर 
qed पर हानि के सिवाय लाभ नहीं । कवि-कुल-भूषण 
महात्मा तुलसीदास का कथन हे :-- 
“का वर्षा जब कृषि सुखाने। 
समय चूकि पुनि का पछताने ॥ 
तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा । 
मुए करइ का सुधा तड़ागा ॥” 

, समय की पाबन्दी के सम्बन्ध में एक fag बात ध्यान 
देने की यह हे कि मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, न ज्ञाने कब प्राण 
पखेरू उड़ जायें। दस द्वार के शरीर रूपी पींजड़े में पक्षी 
रूपी पवन (साँस) रहता हे । आश्चर्य तो इसके रहने में है न 
कि चले जाने में । महात्मा कबीर ने कहा है :-- 

“पानी केरा बुदबुदा AT मानुस की जात। 
देखत ही मिट जायेगा, ज्यों तारा परभात WW” 
इसलिये कबीर का कथन है कि समय की महिमा न 
जानने वालों का बुरा हाल होता है :-- 
“रात गॅवाई सोय कर, दिन गॅवाया खाय | 
हीरा जनम भ्रमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥” 
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हरि भजन के लिये भी कहा.जाता है कि उसके लिये समय 
ग्रभी तो दूर है। यह तो वुढ़ापे की चीज़ हे । पर कबीर साहब 
इस मत को नहीं मानते :-- 
“ग्राज कहे कल्ह भजूंगा, काल कहे फिर काल । 
आज काल के करत ही, औसर जासी चाल ॥” 
ईश आराधना के सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदासजी की 
भी यही सम्मति है:-- 
“तुलसी बिलम्ब न कीजिये, भज लीजे रघुवीर | 
तन तरकस तें जात हे, cata सारसों तीर ॥” 
समय का मूल्य तो पश्चिम के लोगों ने पहिचाना है और 
खूब पहिचाना है । खेद हे कि हमने उनसे फैशन करना तो 
सीखा पर समय का आदर करना नहीं सीखा । पश्चिमी देशों 
में टिकिट घर ग्रादि भीड़ के स्थानों पर पंक्ति बना कर खड़े 
होने की प्रथा है । वहाँ खड़े खड़े मनुष्य अखबार पढ़ते जाते हैं 
और आगे सरकते जाते हैं और स्त्रियां बुनती जाती हैं। व्यर्थ 
की धक्का मुककी में लड़ाई मोल लेकर समय गॅवाना उन्हे: 
नहीं सीखा हे । बिना सूचना दिये और बिना समय माँगे वे 
अपने मित्रों के यहाँ नहीं जाते, और जाने पर झ्रावश्यक समय 
से afte एक मिनट भी नहीं लेते। यह समय के सदुपयोग की 
ही महिना है कि वे देश आज उन्नति के पथ पर बढ़ते जा 
रहे हैं और उनका सिक्का आलूसी: देशों पर जमा हुआ है l 
हमारे देश में हा हुल्लड़, धक्का मुक्‍्की, गाली गलौच में 
जितना समय जाता है, उसे देख कर हादिक दुख होता है | 
चाहे जब, चाहे जिस मित्र के यहाँ पहुँच जाना और 
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पहुँचने पर लम्बी चौड़ी हाँकने बैठ जाना, न अपने समय 
का ध्यान और न दूसरे का ही, कभी २ कहने पर भी He रहना 
ग्रादि अवाञ्छनीय व निन्दनीय बातें हैं । ऐसा आचरण सभ्य 
व्यक्तियों को शोभा नहीं देता। सूर्यं निकलने तक सोते रहना, 
दिन में भो सो जाना और फिर उठने का नाम न लेना आदि 
WT दूसरे दुर्गुण हैं, इनका जितनी जल्दी बहिष्कार हो उतना 
ही अपने लिये हितकर हे । आज कल भारतवासियों में कुछ 
। ऐसी मनोवृत्ति पाई जाती है कि वे उच्चासन प्राप्ति के लिये 
तो अत्यन्त उत्सुक प्रतीत होते हैं पर उसके मिल जाने पर 
उस पद का कार्य-भार संभालने की चित्ता नहीं करते । वे 
फल खाना तो चाहते हैं पर उस वृक्ष को सींचना नहीं 
चाहते । ऐसी मनोवृत्ति से कायं का स्तर गिर जाता है, जो 
भागे चल BC WAH बुराइयों को जन्म देता हे । 
से समस्त व्याधि, देहिक, देविक और भौतिक ताप दूर रहते 
थे। लोग राम राज्य का सुख भोगते थे । आलस्य हमारे 
पुरखों को छ तक न गया था, पर भ्राज हमारे नवयुवको में 
' आलस्य जितना घर किये हुए हे उसका क्या ठिकाना ! बिना 
म्‌ ह हाथ धोये बिस्तर पर पड़े पड़े ही उन्हें चाय चाहिए; 
तनिक दूर जाना हो तो सवारी चाहिये भ्रादि अनेक बातें 
हैं जो भारत सन्तान को शोभा नहीं देतीं:। हमें चाहिये 
कि हम' समय का मान करें और उचित झाचरण करें 
| तभी हमारा भी मान होगा । गलस्य में हमने क्या नहीं खो 
far? हमें जगता चाहिए, सावधान और सचेष्ट 
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होना चाहिए । 

[थन के बाद देव और दानव में ग्रमृत पीने के 
प्रश्न पर झगड़ा उठ खड़ा हुआ । भगवान्‌ ने मोहिनी रूप 
| धारण कर पहिले देवताओं को ्रमृत पिलाने पर राक्षसों को 
| राजी कर लिया। राक्षसों ने कहा कि वे तो नीचे का गाढा 
| २ अमृत पीयेंगे । राहु इस चाल को ताड़ गया । उसने सोचा 

बाद में बचेगा ही क्या ? वह देव रूप धारण कर सूर्य और 
। चन्द्र के बीच जा बेठा। जैसे ही भगवान अमृत पिलाते २ वहाँ 
| पहुंचे, कट सूर्य और चन्द्र ने इशारा कर दिया कि यह वो 
` । राक्षस हे । तत्काल ही भगवान्‌ ने चक्र से राहु की गर्देन काट 
दी, ताकि उसके शरीर में अमृत न पहुँच पाये । यदि पर 
भर की देर हो जाती तो राहु भ्रमर बन कर कितना 7 
उत्पात करता जब कि आज इस: दशा में भी वह चैन नहीं 
महाभारत में भी एक कथा आती है। जिस समय गुरू 
द्रोण के प्रहारों से पांडव सेना विचलित हो रही थी ale 
उसकी प्राण रक्षा की कोई आशा न थी, तब ग्रइवत्थामा 
नामक एक हाथी के मरते ही धर्मराज युधिष्ठिर चिल्ला छे! 
'अइवत्यामा हतो, कुंजरो वा नरो वा ।' जैसे ही द्वितीय भा 
उन्होंने बोला भक्तवत्सल व भक्त-रक्षक भगवान्‌ ने ; 
शंख जोर से बजा दिया । गुरू द्रोण ने पहिले भाग को है| 
सुन कर समझा कि उनका पुत्र मारा गया । उन्होंने a 
युद्ध बन्द कर दिया । पांडव सेना की प्राण रक्षा हुई । HAM] 
न चूकने का शुभ फल पांडवों को मिला । 
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किन्तु वाद का हमारा इतिहास यह बताता ह कि हमने 
एक नहीं अनेक बार अवसर को अपने हाथ से निकल जाने दिया 
है । दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी को युद्ध 
क्षेत्र में अवसर मिलने पर भी नहीं मारा | उसका परिणाम 
यह्‌ हुआ कि उसने दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को परास्त कर 
दिया और मुसलमानी झंडा. भारत भूमि पर गाड़ दिया । 
तदन्तर राजपूत राजाओं ने ग्रपनी सम्मिलित शक्ति से यवनों 
का सामना नहीं किया । यह अवसर भी उन्होंने खो दिया | एक 
एक करके वे सब मुग़लों के ग्राधीन होते गये । भारत परतन्त्रता 
की बेड़ियों में जकड़ गया । ग्रौरंगज़ेंब के प्रत्याचारों से जब 
भारतभूमि त्राहि. २ पुकार रही थी, उस समय मारवाड़ केसरी 
दुर्गादास को अवसर मिला था कि मुग़ल सिंहासन उलट दे । 
अवसर AST ही उपयुक्त था । औरंगजेब के दुर्व्यवहार व बुरे 
बर्ताव से तंग आकर स्वयं उसका पुत्र अकबर भी दुर्गादास से 
जा मिला था। औरंगजेब की अधिकांश सेना दक्षिण में मराठों 
के दमन में लगी.थी । उस समय ज्योतिषियों ने दुर्गादास से 
कहा बताया कि मुहूतं ठीक नहीं हे, दो दिन बाद युद्ध का 
। बिगुल बजाना । बस औरंगजेब को समय मिल गया | उसने 
उससे पूरा २ लाभ उठाया; अकबर को दुर्गादास से अपनी 
चाळ से अलग कर दिया । दुर्गादास देखता ही रह गया | 
| सन्‌ १८५७ में भोरतीय स्वतन्त्रता संग्राम का श्री गणेश 
हुआ था। कानपुर के नाता साहब, भाँसी की महारानी 
लक्ष्मी बाई और मध्यभारत के ताँतिया टोपे ने हमारे देश में 
| देश भक्ति का शंखनाद फूंका झौर देश-प्रेम की जो ज्योति 
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जगमगाने का प्रयत्न किया, उसमें उन्हें जनता का पुणं सह. 
योग प्राप्त नहीं हुआ । फिर भी मुद्टीभर माँ के लाडे, प्राणो 
का मोह न करके शक्तिशाली शत्रुओं से भिड़ गये । उनकी 
करनी में कोई कसर न थी । यदि देश ने साथ दिया होता 
तो हमारी स्वतन्त्रता एक शताब्दी पूर्वे ही प्राप्त हो गई 
होती । 

इस प्रकार ठोकर खाते २ हमारी आँखें आखिरकार 
खुळी और महात्मा गाँधी के रूप में एक देवात्मा यहाँ आ विर्भूत 
हुई, जिसने समय को गति को पहिचाना और अपनी शक्ति 
का ध्यान रखते हुए स्वराज्य प्राप्ति की ऐसी ऐसी योजनाएं 
बनाई, जिनके भ्रागे नीति निपुण सत्ता की सिट्टी गुम हो गई। 
गाँधी जी की नीति से सहमत न होकर कुछ मनचले यवक 
eat के प्रयोग से अपनी कार्य सिद्धि करना चाहते थे और वे 
गाँधी जी से अछूग हो गये । लेकिन जनता जनार्दन ने गाँधी 
जी का पूरा २ .साथ दिया और झाये समय को हाथ से नहीं 
जाने दिया । स्वराज्य प्राप्ति की योजनाएँ गाँधी जी के नेतृत्व 
में पुणं सफल हुई। भारत का सौभाग्य सूर्य चमका और | 
स्वतंत्रता की सुन्दर झाँकी देखने का स्वर्ण अवसर चिर ' 
'पिपासित नेत्रों को मिला । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३३ 


ही क्या था ? उधर कारमीर हथियाने के लिए पाकिस्तान ने 
काइमीर पर धावा वोल दिया और वात की वात में आधा 
PRAT Ue डाला | महाराजा ने भारत से मिलने की इच्छा 
प्रकट की और सहायता के लिए भारत सरकार से प्रार्थना 
की । हमारे प्रधान मन्त्री ने शीघ्र ही निणाय करके हवाई 
जहाज द्वारा भारतीय सेना काइमीर भेज दी । भारत के बाँके 
वोरों ने आततायियों को पीछे खदेड़ दिया और काश्‍मीर की 
सुन्दर घाटी को तहस नहस होने से बचा छिया । 

देशी रियासतों की समस्या भी बड़ी टेढ़ी थी; सुव्यवस्था 
व सुशासन के लिए उनका एकीकरण आवश्यक था; पर अपनी 
चीज कौन देना या खोना चाहेगा ? लेकिन धन्य हे संरदार 
पटेल की नीति निपुणता गौर कार्ये कुशलता को कि जिनके 
द्वारा हमारे राजा और महाराजाश्रों में स्वदेशाभिमान जाग्रत 
हो गया और वे निजी-हित को देश-हित पर न्योछावर करने 
को तैयार हो गये । देश का अधिकांश भाग एक सुत्र में बंध 
गया | भावी सुख-समृद्धि की आशा हुई । सरदार पटेल ने 
भागीरथ प्रयत्न से जहाँ देश का एकीकरण किया वहाँ उन्होंने 
अपने स्वास्थ्य को खो दिया । लेकिन देश पर अपना स्वस्व 
न्योछावर करने वाले लोह पुरुष सरदार पटेल क्या निजी 
स्वास्थ्य के लिए ऐसे अवसर को खोने वाले थे ? 

“लोह पुरुष' का जब यह काम चल रहा था, उस समय 
पाकिस्तानी गुप्तचर निज्ञाम हैदराबाद को अपनी ओर मिलाने . 
में लगे थे । दूसरे रज्ाकारों ने वहाँ एक अज़ब ऊधम मचा 
रखा था । हिन्दुओं की तो ताक में दम आ गया था। निज्ञाम 
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रज़ाकारों के हाथ की कठपुतली मात्र था और भारत का 
सम्राट बनने का स्वप्न दिन में ही देखने लगा था । भारत के 
लिये यह समय संकट का था, पर हमारे अन्तिम गचर्तर 
जनरल श्रो राजगोपालाचार्य ने तुरन्त ही पुलिस-कार्यवाही की 
और दो दिन में ही निजाम को घुटने टेक देने को विवश कर 
दिया | रज़ाकारों की सारी शेखी धूल में मिल गई । देश के 
एकीकरण की समस्या पूरी हुई । 

उपरोक्त उदाहरण देने का केवल यही आशय हे कि जब 
जब हमने ग्रवसर चूका, अपने लिये काँटे बो लिये और जबर 
अवसर का उपयोग किया हमारा मार्ग सुमनमय हो गया । 
इसलिये यह नितांत आवस्यक है कि जो काम करने का है, 
उस में सोचा विचारी क्या, उसे तो तुरन्त कर ही डालना 
चाहिए । कल किसने देखा हे । न जाने कल कौन २ से और 
क्या २ नये काम और समस्याएँ हमारे सामने आजाएँ | हमें 
अपने वत्तेमान समय से पूरा २ लाभ उठाना चाहिए और 
अपनी ged और आलस्य से दूसरों को लाभ उठाने का 
अवसर कभी न. देना चाहिए । NE 
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: १२: 
यह विशाल संसार विचित्र वस्तुओं श्रौर विभिन्न भावनाओं 
का भण्डार है । यदि सब ही वस्तुएँ एक सी होतीं और सब 
भनुष्यों की विचार-धारा एक जेसी प्रवाहित होती रहती, तो 
यह संसार अपने सौन्दर्य व आकर्षण को बहुत कुछ खो देता। 
किन्तु यह रुचि वेचित्र्य उसी सीमा तक उपयोगी और वांछ- 
नीय है, जब कि वह भिन्नता अच्छे ' गुणों और हितकारी 
भावनाओं से सम्बन्ध रखती हो । भ्रपनी_भ्रकृति व रुचि के 
अनुसार कत्तव्य करते हुए प्राणी जब जीवन क्षेत्र में अग्रसर 
होते हैं, तभी उ तभी उनका जीवन सार्थक और सफल माना जाता है; 
किन्तु ऐसा आचरण हमें सभी व्यक्तियों में देखने को नहीं 
मिलता | कितने ही ऐसे व्यक्ति हमें देखने को मिलेंगे, जो 
भलाई बुराई का ध्यान न करते हुए, बुद्धि और विवेक से 
काम न लेते हुए अपनी मनमानी करने में ही अपना कत्तव्य 
आर अपनी भलाई समभे Zl सच तो यह है कि अनेक 
कारणों से वे स्वयं को सन्मार्ग पर चलाने में असमर्थ पाते R | 
ne बात को जानते तक नहीं न 
किन्तु खेद हे कि वे इस बात को जानते जानते तक नहीं । अपने 
अन्दर घुसी हुई दुर्बेलता की ओर उनकी दृष्टि जाती ही 
नहीं । 
5 संसार कमॅ-क्षेत्र है । जो जैसा कर्मे करता है, उसे वेसा 
ही फल मिलता है । अपने कर्मानुसार ही जीवात्मा भले तथा 
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बुरे, ऊंच अथवा नीच बन्धन में बॅधती रहती है और उस 
योनि में अपने किये का फल भोगती रहती है । इसलिये 
हमें इतनी भिन्नता जो चारों तरफ दिखाई देती है, उसका एक, 
कारण भले और बुरे कमं भी हैं। 'रामचरित मानस' में 
गोस्वामी तुळसीदासजी कहते हैं कि-- 
“कमे प्रधान विशव करि राखा ।' 

जो जस किय सो तस फल चाखा ॥ ?' 

श्री मेथिलीशरण गुप्त ने भी कहा है कि-- | 

 फलानुसार कमे के AIT वाह्य भेद हैं । ! 
हमारे विभिन्न जीवन के मूळ में हमारे पिछले भले बुरे 
कर्म ही काम कर रहे हैं, फिर भी हम अपने वर्तमान जोवन 


को सदाचार पूर्ण बना कर अनेक भावी विपत्तियों _से उसे 
बचा सकते हैं। लेकिन चाहिए सच्ची निष्ठा भर सच्ची 

हीन भावना का उदय हृदय में तभी होता हे जब हमें 
स्वयं पर विश्वास नहीं होता अर्थात्‌ जब हम आत्म-विश्वास' 
खो बेठते हैं । अपनी शक्तियों का जब तर्यो का जब हमें AT ज्ञान नहीं होता 
और यदि हो भी तो जब हम जब हम उनसे काम नहीं लेना चाहते, 
तब ही हम हाथ पेर होते हुए भी पंगु बन जाते ई स्वर हैं; स्वयं को 
तुच्छ समभने की भावना हम में घर कर लेती हैं और वह हमें 
फिर कभी ऊपर नहीं उठने देती । हम अपने उस जीवन से 
ही सन्तोष लाभ करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे प्राणी संसार - 
के एक कोने में पड़े हुए चुपचाप अपनी इहलौकिक लीला 
समाप्त कर एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे लोग 
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न श्रपना ही कुछ हित करते हैं न भ्रौर दूसरों का ही । 
हीन-भावना की उत्पति उत्पत्ति के और भी अनेक कारण हैं। 
दुर्भाग्य से कुछ प्राणी जन्म से ही पंगु होते हें । उनके शारीरिक 
अङ्ग सबल व पुष्ट नहीं होते | कुछ तो चलने फिरने में स्वयं 
को असमर्थ पाते हैं और कुछ देखने सुनने में । इन शारीरिक 
विकृतियों के कारण वे अपने जीवन के आरम्भ से स्वयं को अन्य 
स्वस्थ_ लोगों की तुलना में तुच्छ श्रौर हेय समझने लगते 
क्योंकि वे उन जैसा कार्य कदापि नहीं कर सकते | किन्तु ऐसा 
समझ कर हाथ पर हाथ रख कर बेठ जाना भारी भूल है। 
चित्तौड के राणा साँगा का नाम किस इतिहास प्रेमी और 
देश-प्रेसी ने न सुना होगा ? उनके शरीर में एक नहीं, दो 
नहीं, तीन नहीं पर अस्सी घाव थे। एक युद्ध में उनकी एक टाँग 
बेकार होगई थी, तो एक में एक हाथ। यहाँ तक कि एक युद्ध 
में उनकी एक आँख भी .जाती रही थी । इस पर भी उस शेर 
में ग्रटट साहस था, ATS शौर्ये था; वह पराक्रम का पुतला था। 
बाबर जैसे शत्रु के होश साँगा के सामने उड़ गये थे। . 
जब बाबर की सेना के अग्र भाग को साँगा की सेना ने गाजर 
मली की तरह काट दिया, तो बाबर की बची कुची सेना ते 
ऐसे प्रबल शत्रु को पीठ दिखाने में ही अपनी जान की खैर 
समझी । बाबर का उस समय बुरा हाल था । उसने कसम 
खाई कि यदि इस युद्ध में मे विजयी हुआ तो कभी शराब त्त 
पीऊँगा । अन्त में दोनों सेनाऐं सीकरी के मेदान में आपस में 
भिड़ गई | अङ्गार उगलती हुई बाबर की तोपों के मु ह॒ साँगा 
की सेना ने फेर दिये । किन्तु भारत के भाग्य में तो कुछ और 
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हाथ से जाती रही । श्री श्यामनारायण पाण्डे न बड़ी ओ- 
जस्विनी कविता में इस वीर का बड़ा विशद aa किया हुँ:- 

“ राणा के अस्सी घाव लगे, 

मरहम पट्टी थी भ्रांखो पर, 

फिर भी उसकी असी, 

चल गई छपाछप लाखों पर ॥” 

तैमूरखङ्ग स्वयं को लेगड़ा जान कर यदि समरकन्द में 
पड़ा रहता, तो क्या इतिहास में आज उसका नाम देखने को 
मिलता ? क्या फिर हमारे देव-स्थानो की, भोले भारतीयों 
की यह दुर्देशा हुई होती ? क्या नृशंसता का नग्न-नृत्य यहाँ 
हुआ होता ? पंजाब केसरी रणजीतसिंह अपनी एक आँख 
शीतला में खो चुके थे । इस विकृति. की उन्होंने कुछ परवाह 
न की । भअपने बाहु बल से उन्होंने पंजाब में एक शक्तिशाली 
साम्राज्य की स्थापना की । उनके सेनापति हरिया ने काबुल 


—_,,.. 


में का mafea को चने मटर की तरह एक बार भून डाला 
था । gated शारीरिक दोष होने पर ग्रकारण ही चप बैठ 
जाना बुद्धिमानी नहीं । कनल 
कुछ मनुष्य ऐसे देले जाते हैं कि वे समाज की निम्न श्रुणी 
में उत्पन्न होने के कारण, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ 
किये स्वयं को तुच्छ मानने लगते हैं और उत्तम कार्यों के 
करने में स्वयं को ग्रयोग्य समक बेठते हैं। श्री पवनपुत्र 


. हनुमान के नाम से कौन अपरिचित है ? घर घर भ्राज उनकी 
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पूजा होती हे । वानर योनि में जन्म लेकर भी उन्होंने भगवान्‌ 
राम से “अनपायनी' भक्ति का वरदान पाया | वाल्मीकि पहिले 
लुटेरे थे; पर सप्तऋषियों से ज्ञान प्राप्त कर वे आदि कवि के 
सिहासन पर जा विराजे । नारंदजी बाल्यावस्था में ऋषियों 
का झूठा भोजन करके पेट भरते थे, पर ग्रागे चल कर वे 
श्रेष्ठ मुनियों में पुजने लगे | इन लोगों का जीवन हमें बताता 
है कि समाज के निम्न-स्तर में जन्म लेने से उन्नति का मार्ग 
रुक नहीं जाता; वह तो सदा खुला है। श्री रामचरित 
उपाध्याय लिखते हैं :-- 
“तुच्छ कुल में जन्म हो, तो भी करो शुभ काम को, 

ख्यात करना जो तुम्हें हो, विश्व में निज नाम को । 

नाम कुम्भज का छिपा है, कया सकल संसार में, 

धर्म-रक्षा थी हुई जिनके महद्‌ व्यापार से॥' 


Tea धी की स्थापना बन्धन भी कभी-कभी मनुष्य में हीन भावना को 
जन्म देते है । अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद अंग्रेजी की 
उच्च शिक्षा का ज्ञान उच्च पदों के लिये वश्यक समझा 
जाने लगा । जो इङ्गलैण्ड जाकर डिग्रियाँ प्राप्त कर आते थे, 
उनके लिये तो उच्च पदों के द्वार सदा खुले ही रहते थे । 
भारत और इङ्गलैण्ड की सांस्कृतिक परम्परा, खान-पान व 
विचार-धारा बिलकूल भिन्न हैं । जो स्वच्छता हमारे खान-पान 
में है, वह वहाँ नहों । इसलिये कुछएक भारतवासी वहाँ जाने 
में सङ्कोच करतें थे भौर यह समझ कर सन्तोष कर लेते थे. 
कि हमारे भाग्य में उच्च पद लिखा ही नहीं है। लेकिन 
महात्मा गाँधी, सरदार पटेल आदि विभूतियों ने विलायत 
Sr 
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जा कर यह सिद्ध कर दिया कि, चरित्र-बल और ग्रात्म-बल के 
. रहते विलायत जाने से धामिक बन्धन कदापि ढीले नहीं पड़ 
सकते । सुरा, Gad) और मांस की ओर उन्होंने देखा तक 
नहीं । निरामिष भोजन पर रह कर ही उन्होंने श्रपने विषय 
का चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त किया । 
राजनीतिक बन्धन हीन-भावना का जनक है । जब एक 
जाति दुसरी जाति पर भ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती हे, तो 
विजित जाति का पूर्ण पतन होने में सन्देह ही क्या है ? अनेक 
ऐसे नियम उपनियम बनाये जाते हैं, जो परतन्त्र जाति को सिर 
उठाने का श्रवसर ही नहीं देते; फिर भी कर्मवीरों को, देश 
्रेमियों को वे रुकावटें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से नहीं रोक 
सकतीं । बाल गङ्गाधर तिलक ने अंग्रेजों द्वारा श्रनेक प्रतिबन्ध 
ATÈ रखने पर भी महाराष्ट्र प्रान्त में ऐसी देश-प्रेम की 
gx ज्योति जगाई कि उसका आलोक शनैः शनैः समस्त देश में 
८,6 फैल गया; ग्रौर आगे चल कर गांधीजी, मोतीलाल नेहरू, 
छाला लाजपतराय आदि ने ब्रिटिश साम्राज्य से ऐसी टक्कर 
ली कि उसकी नींव हिल गई और अन्त में अंग्रेजों को अपने 
बिस्तर गोल करने ही पड़े । यदि हीन-भावना, परिस्थिति की 
प्रतिकूलता और सत्ताधारियों के आतङ्क से वे भयभीत हो जाते 
तो क्या हम आज स्वतन्त्र वातावरण में साँस लेते होते ? 
थाज के जडवादी युग में घन हो सर्वेसर्वा बना ह्र है। 
जिसके पास दो पैस हैं, वही ज्ञानी है, सज्जन हे, a d 
और आदर का पात्र हे ।. बेचारे धनहीनो को बड़ी ज्ञाचनीय : 
अवस्था: है | यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो पता पड़ेगा कि 
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इस स्थिति का उत्तरदायित्व निर्धन लोगों पर भी हे । उनकी 
गरोबी के मूल में आप उनकी ग्रकमंण्यता, आलस्य और सन्तोष 
वृत्ति ही अधिकांश में oat । जो जीवन की कठिनाइयों से 
जूभने में पीछे पैर नहीं रखते, वे अवश्य कुछ न कुछ पा ही 
लेते हैं और अपनी ग्राथिक स्थिति सुधार लेते हें । महामना 
Go मदनमोहन मालवीय जी के पास कौन सा कुबेर का खज़ाना 
था, जिसके बल पर विश्व विख्यात हिन्दू विश्व, विद्यालय काशी 
को उन्होंने जन्म दिया ? उपन्यास सम्राट्‌ Yo प्रेमचन्द को 
आथिक कठिनाइयाँ जन्म भर सताती रहीं, फिर भी उन्होंने 
उन ग्रन्थ रत्नों का सूजन किया, जिन पर कोई भी साहित्य 
गर्व कर सकता है। भिक्षा पर निर्वाह करने वाला बालक 
रामबोला प्रतिकूल मि Kaasas युद्ध करता हुआ 
आगे चल कर भक्त शिरोमणि तुलसी के नाम से विल्यात 
हुआ । यदि धन ही सब कुछ 'होता और उसके बिना काम न 
चलता होता, तो साधारण स्थिति के जितने महानुभाव भ्राज 
उच्चासन पर विराजमान हैं, वे कदापि वहाँ न पहुँचे होते । 

अशिक्षा का भी हीन भावना से गहरा सम्बन्ध है 
ग्रसिक्षित व्यक्ति बिना पङ्के का पक्षी हे । इसीलिये स्वयं को 
दूसरों की तुलना में यदि वह्‌ कम पाता है, तो यह स्वाभाविक 
ही है। पर साथ २ यदि वह अपनी कमी को दूर करने का 
प्रयत्न नहीं करता, तो वह अपना एक बड़ा अहित करता हे, 
स्वयं अपना शत्रु श्राप बनता हे । क्या अशिक्षित व्यक्तियों व्यक्तियों ने 
अंपना नाम संसार में नहों कमाया है? हैदरअली किस 
यूनीवर्सिटी में पढ़ने गया था ? अकबर ने किस गुरू के चरणों _ 
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में शीश झुकाया था? महात्मा कबीर नें तो स्वयं कहा है कि 
मसि कागद gat नाहीं । फिर भी उनकी बाणी आज भी 
बड़े २ विद्वानों को चक्कर में डाल देती है । जो गूढ भाव, 
जो रहस्य उनकी साखी, सबद; उल्टवाँसियों 'आदि में भरा 
पड़ा है, वहं विशाल महाविद्यालयों के स्तातकों के लिये एक 
पहेली है | भ्रशिक्षित' व्यक्ति भी यदि ate खोल कर संसार 
में रहता है तो वह अपने अनुभव द्वारा इतना ज्ञान प्राप्त कर 
लेता हे, जो पुस्तकों द्वारा भी मिलना दुष्कर हे । स्वयं 
प्रकृति एक विशाल पुस्तक है, उसके पढ़ने वाले ही सच्चे 
अर्थे मे ज्ञानी होते हे । | 
* जहाँ खुशामद का बाजार गर्म होता है, जहाँ “अंधा वाँटे 
रेवड़ी घर घर कों ही देय” वाली लोकोक्ति चरितार्थ होती 
हें, जहाँ योग्यता का कुछ विचार नहीं किया जाता, वहाँ 
नेराइ्य का पनपना, श्रम से मुह भोड़ना, और कार्य का उच्च 
स्तर से गिरना एक तरह से अवस्‍्यंभावी ही हे । ऐसी स्थिति 
में कुछ व्यक्तियों में हीन भावना भी उदय हो जाती है । यदि 
कभी किसी व्यक्ति पर वच्त्रपात हो जाता है, तो दैव को 
प्रतिकूल समझ कर वह भी हतोत्साह हो जाता है और भ्रंपने 
जीवन को नीरस जान, वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। 
विद्यार्थियों में बा बार की असफलता से भी हीन भावना झा 
हे | इसलिये उन्हें सतत सचेष्ट रहना चाहिये, कि वे 
इस दुर्बलता. के शिकार न बनें यह वह भयंकर रोग हैं, 
जिसका दूर करना भसम्भव नहीं तो ति कठिन अवः | तो अति कठिन श्रवस्य है । 
'आज का लक्ष्यहीन नवयुवक' जब शिक्षा समाप्त करके 
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जीवन क्षेत्र में प्रविष्ट होना चाहता है, तो उसे एक विकट 
समस्या का सामना करना पड़ता है। नौकरी के लिये वह 
जगह २ द्वार खटखटाता है, पर परिणाम में वही निराशा। 
वह स्वयं पर झुंझलाता हे, खीजता है, परमेश्वर को बुरा 
भला कहता है और अंत में जाकर मन मसोस कर ऐसा कार्य 
करने को बाध्य होता है, जिसकी उसे स्वप्न में भी आशा न 
थी । लक्ष्य हीन होना अंधकार में भटकना हे और अपनी 
शक्तियों का एक प्रकार से दुरुपयोग करना | | लक्ष्य निर्धारित 
होने से जीवन में उत्साह, उमंग और रस भरा रहता है, बिना 
उसके मनुष्य समझता है कि में तो किसी योग्य हो नहीं हूँ । 
आत्म-विश्वास ही हीन-भावना को समूल नष्ट कर सकता 
है | आत्मा की पार शक्तियों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, 
श्रपने मन में बल और शरीर में शक्ति होनीं चाहिए और 
सब से बढ़ कर उस परम पिता की सहायता और दयालुता 
में ग्रटूट विश्वास होना चाहिए, तभी हम हीन-भावना के 
शिकार होने से बच सकेंगे और अपने जीवन को आने वाली 
भ्रनेक श्रापत्तियों से बचा सकेंगे । यदि अपनी योग्यता का 
विंचार हृदय में जम गया और अपनी पारम और अपनी परिभित शक्तियों का 
विद्वास मस्तिष्क में घुस गया, तो पतन के गते में जाना 
निश्चय ही जानो ! ऐसा व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकता, ग्रौर न उसका कहीं मान ही होता हैं । आत्म-गोरव 
की भावना उसमें समूळ नष्ट हो जाती है । उसका मस्तक फिर 
कभी उन्नत नहीं हो संकता। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति का 
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21 चिता के चक्कर में पड़ कर उसका शरीर घुळता रहता 
हे, और आत्मा को भी विकसित होने का मार्ग नहीं मिलता; 
मक्खी मारते ही जीवन के we दिन काटने पड़ते हैं। अवसर 
आते हैं रौर हाथ से निकल जाते हैं। न उन्हें पहिचानन की 
समक रहती हे और न उन्हें पकड़ने की ही शक्ति । 
क्या ही अच्छा हो यदि मनुष्य स्वयं को समझने लगे, 
साहस, परिश्रम और धैये से काम लेने लगे दूसरे लोगों को 
अपना सहयोग दे भ्रौर दूसरों का सहयोग स्वयं भी प्राप्त करे। 
सत्संगति करने से, सद्ग्रंथों का पाठ करने से मनुष्य अपनी 
दुर्वेलताग्रों पर विजय प्राप्त करता हे । भगवान्‌ के भजन _ 
कीर्तन से a ना न आत्म बल आता है, जो श्रन्य सब बलों से 
कहीं बढ़कर SL परम पिता परमेश्वर से _परमेश्वर से वडा कौन हे? इस 
लोक के बड़े लोगों के साथ रहने से भी बड़प्पन आता हे:-- 
“रह समीप बड़ेन के, होत बड़ो हित मेल । 
सब ही जानत बढ़त हे, वृक्ष बरावर बेल ॥” 
आज का मानव सुख तो चाहता है, बड़ी बड़ी झाकाक्षाएँ 
रखता हुँ, आकाश के तारे तोड़ लाना चाहता है, पर बैठे ही 
बैठे । परिश्रम का नामे सुनते हो उसे उबासी आने लग जाती 
हे, वह Wet झाँकने लगता हे । क्या ऐसे मनुष्य के हाथ कुछ 
झा सकता हे ? अच्छा और उचित तो ऐसे लोगों के लिये यही 
हे, कि वे स्वयं को पहिचानें और अपनी रुचि और शक्ति के 
` अनुसार ही भ्राऐ ag और श्रपना कार्य-क्रम बनायें । झोंपड़ी 
का रहनेवाला यदि महलों की कल्पना करे तो उसके लिये 
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- उसे परिश्रम भी करने के लिये उद्यत होना चाहिए । यदि एक 
साधारण बाबू को मन्त्री मण्डल में सम्मिलित होने .की 
अभिलाषा हे तो उसे उस पद को पाने के लिये पूरा प्रयत्न 
भी तो करना चाहिए । इसलिये जो लोग केवल इच्छा ही 
रखते हैं, पर करते कुछ नहों, उनके पल्ले निराशा ही पड़ती 
है । उस निराशा से. बचने का एक सरल उपाय यह भी है कि 
हम अपनी तुलना सदेव उन लोगों से करें, जो हम से नीचे हैं, 
तब हमें निराश और दुखी न होना पड़ेगा । 

प्रायः यह देखा जाता, है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र 
तथा शन्रुं होता है। यह सोचते, रहना कि "में दुखी हू, “मुझे 
कोई नहीं पूछता” 'में अभागा g 'मेरे पास यह नहीं है, मेरे 

-पास वह नहीं है, आदि बातें ऐसी हैं, जो मनुष्य की रही 

` -सही शक्तियों को भी शिथिल कर देती हैं और उसके नाश 

के बीज बो देती हैं। जैसे जिसके विचार होते हैं, वह 
सचमच वैसा ही बन जाता है । . यदि कोई बुरे विचारों को 
बरी मनोवृत्ति को या भय को अपने पास फटकने भी न दे 
और अपनी योग्यता और शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखे, तो वह 
अभागा होने पर भी.अपने जीवन को बहुत कुछ सुखी बना 
सकता है । FS gg विश्वास Tact तक को हिला देता हे और 
देवताओं तक को कपा देता है । जिसमें आत्मनिष्ठा हे वह 
प्रकृति जेसी शक्ति पर भी काबू पा सकता ह और संसार पर 

-अपना अधिकार जमा सकता हृ । 

जब हमारे उच्च विचार थे और जब हम स्वयं को 


-बन्दरों की संतान न कह कर, SAAC का अंश मानते थे, 
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समय हमारे देश की दशा कुछ और ही थी! आज जो है 


. वह प्रत्यक्ष ही हे ।" बन्दरों की संतान से और आशा ही क्या 


की जा सकती है ? अनेक हाथ वाले उस विभू को भूल कर 
आज हम दो हाथ वालों का मुह ताकते हैं, उन से दया 
याचना करते हैं । तभी हम हीनावस्था को पहुँचे हैं और 
दिनों दिन गिरते ही जा रहे हैं। भगवान्‌ के भ्रंश की कैसी 
शोचनीय अवस्था है ! ! यदि ग्रब “भी हम मनसा वाचा 
कर्मणा कुछ करने को उद्यत हो जायें और उस भगवात्र 
पर पूरा भरोसा करने लगें तो हम पुन: तेजस्वी, प्रतापी और 
भाग्यशाली बन सकते हें । दूषित व अपवित्र विचारों ने 
जितना हमारा अहित किया है, वह दूर हो सकता है । 

जहाँ हमारी सदियों की परतन्त्रता ने हम में अनेक 
बुराइयाँ पैदा कर दीं, वहाँ हीन-भावना का भूत भी हम पर 
सवार हो गया हे । प्रत्येक बात में हम स्वयं को दूसरों से 
कम और तुच्छ समझने लगे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास 
बताता है कि हीन भावना हम में कभी आई ही नहीं। 
-हैगुमान जी जामवन्त के कहने पर समुद्र उलाँधने को तुरन्त 
तैयार a गये UE श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन युद्धक्षेत्र मॅ 
कूद पडे | बालि से बल में कम होने पर भी pee aie JA सुग्रीव 
श्रीरामचन्द्रजी के कह कहने पर बालि से भिड़ गये । निवारित 
होन पर भी राम ने समुद्र पाट दिया और रावण के गवे को 
मिट्टी में भिला दिया। कुछ न होने पर भोगांधीजो ने 
ब्रिटिश गवनेमेंट को भारत छोड़ने पर वाध्य कर ही दिया। 

WA सब एक हे, बराबर हैं और उसी परम 
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भक्ति प्राप्त होने की प्रार्थना की है | सूर और तुलसो के पद 
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं । भक्ति-बाबरी -कोकिला मीरा 
ने भी अपने गिरधर गोपाल को प्रेम-पूरित पदों से. रिझाया 
है । आज ये बातें हमारे ध्यान में नहीं आतीं । 'खूश्यामद में 
ही आमद' समक कर ईश-स्तुति तो आज असभ्यता का अङ्ग 
बन रही है। क्यों न हो ऐसा ? जब खुशामद के बल पर 
आज लोग बाजी मार रहे हँ, तो. उसी का राग क्‍यों न 


pe -थ 


“बदलते की, आंत्म-विशवास होने की AK कमर कस कर उठ 
खडे हो जाने की । एक छोटे से टापू पर बसने वाली अंग्रेज 
जाति ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित के कर लिया था कि 
उसमें. Ga कभी अस्त न होता था । यह सब आत्म-विश्वास, 
साहस झौर अध्यवसाय का ही परिणाम था । हमें भी पुनः 
अपना गौरव प्राप्त करता है । इसलिय आवश्यकता 


है कि :-- 
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“ज्ञान मुझ म॑ भ्रल्प ह, यह ध्यान में मत लाइये, 
हारिये मन में न, सद्व्यवहार करते जाइये । | 
चन्द्र-रवि दोनों कुहू में, देख पड़ते जब नहीं 
उस समय मं दीप झपना काम कया करते नहीं 7 
अमृत-सतान मानव को दुख, शोक, भय, लज्जा आदि 


शोभा नहीं देते । ये तो क्षुद्र हृदय की दुबंलताएँ हें । उसे तो 
धीरता, वोरता, साहस, * पराक्रम, आत्म-विश्वास, आत्म: 


निर्मेस्तां आदि मानवोचित गणों को. अपनाना चाहिए । तभी 
उसका कल्याण | और तभी_उसके.जीवन की सार्थकता at 
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नर को जन्म देने वाली नारी के प्रति हमारी क्या भावना 
होनी चाहिये; उसके प्रति हमारा क्या कत्तव्य है, यह आज 
गम्भीर चिन्तन का विषय बन गया हे । माता के रूप में वह 
हमारी सवे प्रथम गुरू है; पत्नी के रूप में वह हमारी मन्त्राणो 
है, परामर्श-दात्री है और वृद्धावस्था में वह हमारी सेविका है। 
चाहे जिस रूप में हम उसे क्यों न देखें, उसका स्थान अति 
उच्च .है, गौरवमय है और अत्यन्त आदरणीय हे । इसीलिये 
कहा जाता है कि जिस देश में नारियों की पूजा होती है, वहाँ. 
देवताओं का वास होता है ।. उस देश की समृद्धि में कभी ` 
शङ्का हो नहीं की जा सकती । 

बालक का लालन पालन जितनी उत्तमता और लाइ प्यार 
से माता करती है, उतना कोई भ्रन्य नहीं कर सकता । घाय 
द्वारा पाले पोषे बच्चे, माता द्वारा पाले पोषे बच्चों की तुलना 
में टिक नहीं सकते । प्रगतिशील रूस देश में राज्य रूस देश में द्वारा एकं 
बार यह प्रयोग किया गया । कुछ बच्चे धायो को सुपुर्द किये 
गये और कुछ भ्रपनी माताओं के पास रखे गये । दोनों ही को 
खान पान आदि की समान सुविधाएँ दी गईं थीं | जब वे बच्चे 
बड़े हुए तो परीक्षण द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि जो बच्चे 


अपनी माताओं हारा पोषित हुए थे, उनका शारीरिक और | : 


मानसिक विकास उन बच्चों के शारीरिक और मानसिक 
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विकास से कहीं बढ़कर था, जो धायों की देख रेख में बड़े हुए 
थे। 
वास्तव में माता का प्रेम संसार में ग्रतुलनीय हे । माता 
का अमृतोपम पय पान कर बालक की समस्त शक्तियां 
वलवती. होती हें । जो बालक दुर्भाग्यवश अपनी माता के प्रेम 
से वंचित रह जाते हैं, उनका पूणं विकास नहीं हो पाता । 
एक विदुषी महिला की सन्तान, कितनी सुसभ्य और सुन्दर 
होती हे ! माता के प्रेम में महानु शक्ति है । वही उसे धीर, 
वीर, साहसी, चतुर, बुद्धिमान और सदाचारी बनाती हे । एक 
मूर्खा स्त्री अपने अनुचित और अनावश्यक लाड़ प्यार से अपने 
बालक को .जिद्दी, दुराचारी, मूर्ख और चोर बना देती है। 
_ जिस माता के हाड, माँस, रक्‍त आदि से शिशु का शरीर 
` बनता है, वह माता ही अपने पुत्र में जितनी रुचि रख सकती 
हैं WR उसकी उन्नति का जितना ध्यान उसे हो सकता है, 


उतना. एक धाय को या अन्य किसी और को कदापि नहीं हो 


उस रज के At संसार क्रे समस्त मक्तामणि तच्छ हे 
के समस्त म्‌ मण तुच्छ ह्‌ | ह्म | 
भले ही अपनी माता को भूल जायें, पर क्या कभी वह हमे 
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भूल सकती है । पूत कपूत होते देखे गये हैं, पर माता कुमाता 
होती सुनी तक नहीं गई। माता के केवल आशीर्वाद में जो 
शक्ति आयू, विद्या, यश AIX बल बढ़ाने की है, वह मातृ- 
भक्तों से छिपी नहीं हे । अहा ! 
“माँ का सच्चा प्यार जगत में, माँ की सच्ची पीर । 

दुख होता है बालक को, तपता मात शरीर ॥” 

गाहुंस्थ जीवन को एक गाड़ी बताया गया हे और स्त्री 
पुरुप को उस गाड़ी के पहिये माना गया हे । यदि गृहस्यी रूपी 
गाड़ी सुचारु रूप से चलनी है तो स्त्री पुरुष रूपी पहियों का . 


उत्तम होना आवश्यक हे । स्त्री घर की लक्ष्मी है, स्वामिनी हे 
और देवी है । गृहस्थी का अधिकांश भार उसी के कन्धों पर 
होता हे । वही घर को चाहे स्वर्गे बना दे, चाहे नरक | इसलिये 
पति का कत्तंव्य है कि वहु अपनी पत्नी से पूर्ण सहयोग करे 

उसके जीवन को जितना मुदु, सरस और मधुर बना सके बनाये। 
तभी वह घर स्वगे बन सकेगा और उसके रहने वाले जीवन 
का वास्तविक आनन्द उठा सकेंगे ।. पति-पत्नी को चाहिए कि 
एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, एक दूसरे 
के उत्कर्ष, अपकर्ष को अपना उत्कर्षं अपकर्ष समझें और एक 
दूसरे के मानापमान को अपना मानापमान समझें | तभी नित्य 
प्रति होने वाली कलह का मु ह उस घर से काला होगा, सुख 
शान्ति आयेगी और परिवारिक जीवन में सुधा-धारा प्रवाहित 
हो सकेगी। जिस घर में पति-पत्नी-सहयोग का अभाव हे, 
जहाँ पति उत्तर दिशा में जाता है, तो पत्नी दक्षिण में, वहाँ 


कलह की बन आती हे और फूट ढाँग तोड़ कर अपना आसन 
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जमा लेती है। रात दिन रोते भींकते ही दिन कटते हैं; मर्यादा- 

पूर्ण जीवन असम्भव हो जाता है और जीबन में शुष्कता आ 
जाती है। ऐसा घर साक्षात्‌ नरक बन जाता हे । निष्पक्षता से 
देखा जाये तो ऐसी स्थिति का उत्तरदायित्व आजकल पति 
पर ही हे । वह अपने लिये तो खूब सैर सपाटे और स्वतन्त्रता 
चाहता है, पर पत्नी से इच्छा रखता है कि वह घर की 
चहारदीवारी में ही पिसती रहे । 

“ जब वृद्धावस्था आती है और हमारी सब इन्द्रियाँ शिथिल 
होने लगती हैं, उस समय स्त्री के सहयोग से, उसकी सेवा से 
ही हम अपने जीवन के शेष दिन पूरे करते हैं। आजकल की 
हवा को देखते हुए यह कहा जा सकता हे कि पुत्र और पुत्रः 
वधु तो अपने बूढ़े माँ, वाप के पास'तक नहीं फटकते । भला 
फिर बूढ़े की स्त्री न हो तो उसके जीवन की कठिनाइयों का 
कया ठिकाना ! इस तरह हम देखते हैं कि जन्म से मरण तक 
स्त्री का सहयोग मनुष्य के लिये कितना आवश्यक.और हितः 
कर है । जब हम इस बात को मानते हैं तो हमें उसके प्रति 
अपना कत्तेंव्य भी स्मरण रखना चाहिये । इसको भूलना स्वयं 
को कृतघ्नता का दोषी ठहराना हे । स्त्री के त्याग, बलिदान 
रौर उदारता की अवहेलना करना है, जो एक समभदार | 
` व्यक्ति के लिये लज्जा की बात है । लिः 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमारे सामने जो आदर्श रखा, 
वही हमारे लिये अनुकरणीय है। जगत्‌-जननी महारानी सीतां 
राम के लिये गृह-लक्ष्मी थीं, उनके नेत्रो के लिये अमृत शलाकां 
थीं और उके शरीर के लिये शीतळ चन्दन रस थी ।.जब | 
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दानव रावण सीता को हर ले गया तो.जो दुख श्रीराम को 
gar और जिस विरह-व्यथा में उनके दिन कटे, उसे पढ़ कर 
या सुन कर किस सहृदय के नेत्र सजल न_ हो. जायेंगे ? पवन 
पुत्र श्री हनुमान जी के साथ उन्होने सीताजी.के पास सन्देश भेजा 
कि 
“aes राम वियोग तब सीता | 
मो. कहुँ सकल भये विपरीता ॥ 
नव-तरु किसलय मनहुं कुसानू । 
काल निशा सम नभ शशि भानू ॥ 
कुवलय विपिन कुन्त जनि सरिसा । 
वारिद तपत तेल जनु बरसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा । > 
उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ 
“ तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । 
` पः जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
४ सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । 
मि जानु प्रीति रस एतनेउ माहीं ॥? 
येदि आज का मनचला मानव होता तो झट दूसरी लाने 
की फिकर में पड़ जाता | कोन इतना झंझट उठाता ? 
भारतीय जनता के हृदय THe, भारतीय जनगण 
चकोरों के चित्त को चुराने वाले, श 
राकेश जो तुलसी नारी का गुण .गात नहीं ग्रघाये, 
बड़े दुःख की बात है कि आधुनिक शिक्षित नारी समाज उन 
परः दोषारोपण करने में नहीं हिचकता ।' वे! इस बात को 
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भूलती हैं कि तुलसी ने एक पुणं नारी. का चरित्रांकन किया 
है। नारी, Wea तथा नीचता, उत्कृष्टता, तथा निकृष्टता, 
दोनों ही बातों का प्रतिनिधित्व कर सकती हे | इसलिये तुलसी 
ने अपनी कविता को व्यापक और सर्वाज्भपूर्ण बनाने के लिये 
स्त्री के दोनों पक्षों का वर्णन किया दै । जिस स्त्री की भर्त्सना 
` ने भावुक तुलसी को वैरागी बना दिया, भला वह कब स्त्री 
सम्बन्धी आधुनिक कल्पना को स्थान देता ! स्त्री के दो रूप 
बताये हैं--सती और कामिनी । माया मोह में लिप्त करने 
वाली कामिनी ही तुळसी के लिये निन्दनीय हैं, सती कदापि 
नहीं | उन्होंने तो माता को पिता से बड़ा बताया है । वै रागी 
तुलसी ने कामिनी का तिरस्कार भले ही किया हो पर माता 
का नहीं,। तुलसी हमारे लोकनायक थे, लोक कल्याण की . 
भावना उनमें भरी थी । वे भली भाँति जानते थे कि समाज 
या गृहस्थी तभी स्थिर रह सकतो है, जब पति-पत्नी में भ्रटल 
अगाध और निःस्वार्थ प्रेम हो । अपना अपना उत्तरदायित्व 
अपने अपने कन्धों पर हो । भला फिर वे किस मुंह से स्त्री 
की निन्दा कर सकते थे ? उनके लिये वह जगत्‌ जननी है, 
जगत्‌ माता हे और सदेव वन्दनीय है। नारी के इन्हीं दो रूपों 
का वर्णन एक आधुनिक कवि ने इस प्रकार किया हैँ :— 
“यदि स्वगे कहीं हे पृथ्वी पर, 
तो वह नारी उर के enc, 
यदि नरक कहीं है पृथ्वी पर, | 
से तो वह नारी उर के भीतर ॥” | 
१ समय का फेर या भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे किँ | 
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जिस देश में 'नारी सदा से पूजित रही है, वहीं भ्राज वह 
पुरुषों से टक्कर लेने चली है, उच्च स्थान से हट कर समान ` 
भ्रधिकार पाने की चेष्टा में विकल है । यह कौन नहीं जानता 
कि आज का मानव कल का दानव और परसों का पत्थर था ? 
नारी के सम्पर्क में ही आकर वह सभ्य हुआ और मनुष्य वना । 
प्रकृति से पुरुष अविवेकी है, नारी ही उसकी यातः अविवेकी है, नारी ही उसकी आम्यान्तर शक्ति 
को संभार कर रखती है । पुरुष को यदि अकेला छोड़ दिया 
जाये, तो वह संसार को दफ्तर या कारखाना बना डाले । वह 
स्टीम रोलंर की तरह केवल मार्ग वनानां जानता ह, पर स्त्री 
उस मार्ग की छाया के (ea, सु के लिये, सुगन्ध व फलों के लिये आस 
पासं के पेड़ों को सींचती है । पुरुष होटल बना सकता हूं, पर 
err 
गृहस्थी कायम करना स्त्री का ही काम''हे । पुरुष यह जान 
सकता हे कि समभदारों की तरह मृत्यु कैसे हो, पंर मृत्यु के 
मुख से जीवन को निकाल लाना सावित्री ही कर सकती हृ | 
इसलिये भारत में नारी गहस्थी का KAT प्रदीप है, प्रम की 
मूत्ति व लक्ष्मी का.स्वरूप gl भागवत A भी नारी को इन्द्रियों 
और आत्मा के युद्ध में मनुष्य की सहायता के लिये परंमात्मा 
का दिया हुआ सहायक बताया हैं । ऐसी देवी-स्वरूपा स्त्री की. 
ada, निन्दां या अवहेलना की, कल्पना मात्रं से हृदय सिहर 


उठता है | 


इसलिये नारी हमारे लिये संदा अतीत को 


न पतात संदा अतीत की भाँति 
पूजनीय ही रहनी चाहिए। जो नर न - 

- अपने लिये नरक का द्वार स्वय हैं। आज जिस दशा 
में हमने उसे पहुँचा दिया हैं, उससे उसका उद्धार करने के 
Vine 5 
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लिये कवि सुमित्रानन्दन पंत कहते हैं :-- 
“मुक्‍त करो नारी को मानव, 
चिर बंदिनी नारी को, 
युग युग की बरबर कारा से, 
जननी, सखी, प्यारी को ।” 
केवल हमारे साहित्यिक ही नहीं वरन्‌ अब तो 
राजनीतिज्ञ भी इस समस्या को सुलझाने में पूर्ण सचेष्ट हैं 
ओर मनुष्य के हृदयासन की अधिष्ठात्री देवी को उसका ya 
पद पुनः दिलवाने में सतत्‌ प्रयत्नशील हैं । | 
नारियों के प्रति मनुष्यो का "स्य! के भ्रति भनुष्यों का वह आदर-भाव आज नहीं 
रहा जो प्राचीन भारत में था । इसका एक मुख्य कारण 
हमारे स्त्री समाज का अशिक्षित होना भी हे । अशिक्षा एक 
भयंकर अभिशाप हे HAR की आज चढ़ बनी है। 
कूप-्मंडूकता बढ़ गई है और असभ्यता और अशिष्टता का 
बोलबाला हे । झाज हमारी माँ बहनों के मस्तिष्क का 
विकास रुक गया है र उनकी विवेचन शक्ति कुण्ठित हो 
गई है । इसलिये हमारा कत्तव्य है कि हम अपने स्त्री समाज 
को जितना जल्दी हो सके शिक्षित करें । शिक्षा से उनके 
शनू की वृद्धि होगी और फिर वे प्रत्येक काम में हाथ बॅटा 
सकेगी और उचित परामद दे सकेगी, परिस्थिति को 


' पहिचान सकेगी और समयानुकूल कार्यं करने की क्षमता उन 


में आ जायेगी | जव उनके लिये माम 
लिये ज्ञान राशि का भंडार 


उन्मुक्त हो जायेगा, तब समस्त कुरीतियाँ स्वतः ही तिरोहित 


हो जायेंगी । आज का पंगु समाज पुरां स्वस्थ SI समाज पूणां स्वस्थ हो जायेगा ; 
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` अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
होगा और हमारा देश अन्य उन्नतिशील देशों के समकक्ष 
स्थान ग्रहण कर सकेगा | 
प्राचीन भारत की उन्नति का एक मुख्य कारण हमारी 
स्त्रियों का शिक्षित होना था । वे पुरुषों से शास्त्राथं तक 
करती थीं और विजयी होती थीं। विद्योत्तमा के आगे बड़े 
बड़े पण्डित.मौर धुरन्धर विद्वान मूह की खाते थे | तभी तो 
` उन्होंने चाल चल कर महामूखें कालिदास से उसका विवाह 
करा दिया । किन्तु विद्योत्तमा का सम्पर्क कालिदास के लिये 
एक महानु वरदान सिद्ध हुआ । ऐसी विदुषी पत्नी को पाकर 
, उसने भी stata के लिये रात दिन एक कर दिया और 
शीघ्र ही महाकवि का स्थान प्राप्त कर लिया । अनि ऋषि 
की पत्नी अनसूया ने बनवास में महारानी सीता को नारी 
धर्म का जो अमुतोपम उपदेश दिया, वह एक अशिक्षिता और 
` मूर्खा नारी के मुह से कदापि नहीं निकल सकता था | 
पण्डिता ऋषि पुत्री गार्गी _के गुण की गाथा आज तक 
गाई जाती है । वह अत्यन्त बुद्धिमती स्त्री थी । मिथिला के 
: जनक राज की सभा में जाकर, उसने पण्डितों के सामने 
याज्ञवल्क्य के साथ वेदान्त शास्त्र विषयक आलाप किया था । 
. गर्गे पुत्री गार्गी की गुण गरिमा को देख समस्त पण्डित समाज 
दांतों तले उंगली दबाने र्गा था । यह उचित शिक्षा का ही 
फल था । प्राचीन ग्रन्थों के पढंने से, इतिहास के पन्ने उलटने 
से हमें ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनमें माता ने 
. अपने बच्चे को उत्तम और योग्य बनाने की नींव डाली । 
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> [ ज्ञातवती 


वे अपने पुत्रों को स्वयं शिक्षा देती थीं । वे अपने पुत्रों को ' 
किस प्रकार शिक्षा देती थीं, वह,नीचे लिखी घटना से मालूम 
होगा-- 
मदालसा के बड़े पुत्र को किसी ने एक दिन मारा ae 
रोते-रोते घर आया. आर अपनी. माता से रो-रो कर कहने 
लगा, “माँ! हमको ,अमुक अमुक, ते मिलकर पीटा है; में राज: 
पुत्र हूँ, वे दीन. हीन:प्रजा के पुत्र हैं। मेरी प्रतिष्ठा का उन्होंने 
कुछ भी विचार. नहीं. किया; आप उन्हें उचित दण्ड दें। 
बड़े प्यार से अपने पुत्र को गोदी में लेकर उसके आँसू पोंछती 
हुई मदालसा बोली--“वत्स, तुम शुद्ध आत्मा हो, AAT की 
प्रकृति नाम के द्वारा कलुषित नहीं हो सकती | राजपुत्र तुम्हारी 
उपाधि हे । श्रतएव अपने को राजपुत्र समझ कर तुम्हें अभि- 
मान नहीं करना चाहिए । तुम्हारा यह परिदुश्यमान शरीर : 
= हं .तुम्हारा यह देह नहीं हे, फिर देह पर मार 
खाने से रोते क्यों हो ? महारानी की ऐसी शिक्षा से जब तीन 
राजकुमार संसार. विरागी, सन्यासी होगये, तब राजा ऋतध्वज 
मदाळसा A बोले, कि _ छोटे पुत्र अलक को ऐसी शिक्षा दो 
जिससे वह अपने भाइयों के मार्गं का अनुसरण न करे । यदि 
वह भी सन्यासी हो जायगा तो फिर राज्य शासन कौन करेगा? 


“| उनके उपदेशों से अलके राजनीति में निपुण होगया । 
वारको के चरित्र निर्माण में, उनका भविष्य बनाने मॅ. 


(का वहुत बड़ा हाथ है । इसलिये हमारा कर्तव्य है कि | 
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नारी को जितना होसके उतना शिक्षित किया जाये । पुस्तकों 
में निर्दोष आनन्द का जो Fee भण्डार भरा पडा हे, वह 
यदि उन्हें मिल गया तो एक बालक को भी उसका अधिकांश 
अवश्य ही प्राप्त हो जायेगा । माता देवला की ही शिक्षा का 
यह फल था कि आल्हा, ऊदल स्वनामधन्य वीरों ने अपनी 
स्तुत्य वीरता की अमिट छाप भारतीय gaat पर अङ्कित कर 
दी। उन वीरों के लिये मरना एक हँसी खेल था। उनकी 
गाथा में जनता की सुषुप्त भावनाओं को गौरव के अभिमान 
से जाग्रत करने की अमोघ शक्ति हे । _शिवाजी को शिवाजी 
बनाने वाली उनकी शिक्षित जननीः जीजाबाई थीं, जिन्होंने 
बालक शिवाजी को रामायण और महाभारत जैसे वीरतापूर्ों 
पवित्र ग्रन्थों का ज्ञान कराया और उन्हें हिन्दू धर्म के सांचे में 
ढाल दिया | | 

जहाँ नर, नारी की रक्षा करता आया हें, वहाँ नारी ने 
भी अवसर आने पर अपना आत्मोसगे करके नर की रक्षा में 
कोई कोर कसर उठा नहीं रखी हे । कया इस विशाल संसार 
का एक भो देश भारत की पन्ना धाय की तुलना सें कोई 
उदाहरण उपस्थित कर सकता है ? अपने बच्चे क कर सकता हे ? को अपनी 
आँखों के सामने कटवा देना और TH तक न करना स्वामि- 
भक्ति की पराकाष्ठा है । साहित्य क्षेत्र में जो मान मीरा को 
प्राप्त है वह अद्वितीय है । भक्ति रस की बावरी मीरा ने 
कृष्ण प्रेम में झूम-झूम कर ऐसा गाया कि स्वर माधुरी देश के 
एक कोने से दूसरे कोने तक व्याप्त हो Te | मीरा के पद आत्मा 
के सङ्गीत हे । सुजान के संसग में घनानन्द ने साँसारिक सुरा 
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पीकर, स्वर्गीय प्रेमामृत का भी पान किया, इसी काया में स्वरे 
की छाया देखी । महाकवि निराला अपनी पत्नी के प्रताप से 
ही निराला बने। अपनी पत्नी की हिन्दी योग्यता देखकर ये 
आश्चयं चकित रह गये और हिन्दी के ज्ञाता बनने की इन्होने 
मन ही मन ठान ली | 

उपर्युक्त दिये गये अनेक उदाहरण जुटाने का केवल यही 


एक अभिप्राय है कि नारी ने हर समय, हर दिशा में, हर 


स्थिति .में मनुष्य को मनुष्य बनाने की सतत चेष्टा की है। | 
किन्तु आज हमारा शिक्षित नारी समाज भ्रमित हिरन की 
भाँति पश्चिम के मायाजाल की मृगतृष्णा में भूला भटकता | 
फिर रहा हे । हमें उसे राह पर लगाना है । आज उसे घर से 
घृणा हो गई हे, वह्‌ फैशन और विलासिता के हाथों बिक चुकी 
है; अपव्ययी बन गई है और अपने स्वाभाविक शील और सौन्दर्य 
को खो चुकी हे। मर्यादित जीवन में उसे बन्धन की बू आने लगी 
हे और उच्छूङ्रूता में ही वह आज जीवन के सुख और शान्ति . 
की खोज में व्यस्त है । पर क्या कभी ag इन्हें इस प्रकार 
प्राप्त कर सकेगी ? नहीं ! हमें इस दूषित हवा से उसे बचाना 
हैं वरना हमारी सुनहरी संस्कृति अस्त व्यस्त हो जायेगी । 
जमनी के हैवराँक, ऐलिस सरीखे मनोविज्ञान हैवाँक, ऐलिस सरीखे मनोविज्ञान और शरीर. 
के विशेषज्ञों o EL कथन हे कि :वस्तुवादी शारीरिक क्षेत्र में स्त्री, 
पुरुष की कभी समता नहीं कर सर्कती बह पुरुष के बराबर 
परिश्रम कर ही नहीं सकती आर यदि वह सभी बातों में 
` उरष की नकल करने लगेगी तो उससे उसका नारित्व और. 
मातृत्व छिन जाने की भयानक mere उपस्थित हो जायेगी'। | 
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बाहर की छीना भपटी, नोच खसोट, कपट व्यवहार, धोखे 
आदि के जीवन व्यवसाय में भावना-प्रधान नारी उसे कभी 
परास्त_न कर सकेगी । कितने ही कोड और कानून क्यों न 
बनाइये, यदि स्त्री और पुरुष के बीच सच्ची ममता, प्रेम ओर 
सहयोग नहीं हूँ, तो जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता | 
इसलिये हमारा कर्तव्यं है कि हम अपने नारी समाज को 
सन्मार्गं पर लगायें । ग्रस्वाभाविक वातावरण में प्रवेश करने 
से उसे कभी सुख प्राप्त न होगा । स्वभाव से मनुष्य संहारक 
है, स्त्री उत्पादक हे । पुरुष बुद्धि प्रधान हे, नारी हृदय प्रधान 
हे । पुरुष अधिकारों का उपासक हे, नारी समर्पण की साधक है, 
पुरुष आदान चाहता है, नारी त्याग | सच्ची स्नेहमयी रमणी - 
` सुविधा नहीं चाहती, वह तो हृदय चाहती हे । प्रकृति के 
अनुकूल ही आचरण करने मं नारी की शोभा है, उसके स्त्रीत्व 
की रक्षा हैं और उसके शील का सौन्दर्ये हे । यही हमें उन्हे 
समझना है । वय के हिसाब से सदेव शिशु होने के कारण 
नारी नर से बाजी हर कहीं नहीं लेजा सकती। नर से 
सहयोग कर के, न कि होड़ करके वह जीवन में रस उत्पन्न कर 
सकती है । वास्तव में नर और नारी एक स्तर पर होते हुए भी 
एक नहीं हैं । उनकी म्रनोखी जोड़ी है । वे एक दूसरे के पूरक 
' हैं भ्र्थात्‌ एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाले हैं, और दोनों 
एक दूसरे के लिये सहारा हैं । यहाँ तक कि एक के बिना दूसरा 


रह ही नहीं सकता । बाहरी eS है, भीतरी 
कामों में स्त्री की प्रधानता [को २ क्षेत्र में 


qin प्राप्त करनी चाहिए । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी 
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एक वार कहा था 'हमारी माताओं और बहनों को अंग्रेजी का 
मोह त्याग देना चाहिए । दूसरे की चीज पर लट्ट होना चोर 
का काम है । पृथ्वी भ्रमूल्य रत्नों से भरी पड़ी हैं । सारे रल 
अँग्रेजी भाषा में ही नहीं हैं ।' 

पहाड़ दूर से सुन्दर अवश्य लगते हैं, पर पास जाने पर | 
वही पत्थर भर शिलाएँ मिलती हैं, दुर के ढोल सुहावे श्रवस्य 
लगते हैं, पर समीप आने पर कानों में उंगली डालनी पड़ती 
हे; पराई पत्तळ का भात अ्रवश्य अच्छा लगता हैं, पर वह 
मिलता कितने दिन है ? इसलिये हमें चाहिए कि हम अपने 
चिथड़ों को ही dura, उनमें न जाने कितने छिपे पड़े रल 
हमारे हाथ लग जायें । हमारी सभ्यता और संस्कृति किस 
बात में दूसरों से कम है, जो हम दूसरों- की नकल में 
ही अपनी अक्ल .की सार्थकता समझें । हमें चाहिए किन 
हम स्वयं पथ भ्रष्ट हों और न दूसरों को ही होने दें । 

हमें चाहिए कि जीवन-मधु को पुनःप्राप्त करने के लिये 
हम भ्रपनी वालिकाशों को उत्रित ढंग की' दिक्षा दें, ताकि 
आगे चल कर इसका प्रभाव अच्छा हो और देशं की भलाई 
हो । सीना, पिरोना, भोजन बनाना, परिचर्या, बच्चों कॉ | 
छालन पालन, गृह-प्रबन्ध, आय-व्यय का हिसाब रखना Ae 
गृहविज्ञान में उन्हें दक्ष होना चाहिए । मनोविनोद के लिगि 
संगीत, नृत्य आदि ललित कलाझ्रों का ज्ञान होना चाहिए! 
स्त्री का श्रृंगार पति के लिये होता है । रञ्गीन तितलिग 
कर घर से बाहर निकलूना seat ज बाह्र निकलना आदश गृहणियों को शोभा. 
नहीं देता | ऐसा करने से वे गण्डो की दृष्टि अपनी गोर 
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maia करती हैं और विपत्ति मोल लेती हें । सज धज कर 
प्र-पुरुषों को मोहित और ग्राकषित करना तो वारांगनाझओं का 
ही काम है, गृह-लक्ष्मियों का कदापि नहीं । 

अन्त में यही कहना है कि स्त्री-जाति सदैव हमारे आदर 
का पात्र होनी चाहिए । 'स्त्रियाँ पहिले--यह हमारा सिद्धांत 
होना चाहिए । क्‍या रेल में, क्या बस में, क्या मेलों में, क्या 
अन्य उत्सवों में हमें सदैव उनकी सुविधा का ध्यान सवना 
चाहिए | उचित शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का ह हमें उनके 
लिये प्रबन्ध करना चाहिए। उनके प्रत्येक कार्य में हाथ 
बँटाना चाहिए; पराई स्त्री को नीति वाकय के अनुसार AAG 
समझता चाहिए | उन पर कभी कुदृष्टि कुदृष्टि न डालनी चाहिए | 
यदि हम ऐसा करेंगे तो दूसरे हमारी माँ बहनों पर कुदृष्टि डालें 
तो कौन-आइचये की बात है ? यदि हमने अपना quer स्त्रियों 
के प्रति पूरा किया तो कोई शक्ति नहीं जो भारत को पुनः 
eat सहोदर बनने से रोक सके, क्योंकि स्त्रियों के गुणानु- 
कीर्तन में एक विद्वान का कथन है कि mR! तू रात 
. का तारा और प्रभात का हीरा है। तू ओस की बूँद हे, 
जिससे काँटो का मुह भी मोतियों से भर जाता. है । वह रात 
फीकी है, वह fat उदास हैं, जब तुम्हारी आँखों की चमक 
. हमारे हृदय को शीतल न करे v 

एक YA AeA का कहना है कि, 'ईश्वर के अतिरिक्त 
यदि हमें किसी का कृतज्ञ होना चाहिए, तो वह स्त्री है, घोर 
तमाकीर्ण हृदय भी उसकी झानन्दमयी प्रेम-ज्योत्स्ता से as 
कित हो उठता है नारी! तू धन्य हैं चिर वंदनीय है ** 
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pre 
देश विदेशों में साहित्यिक धारा और कला कल्लोलिनी 


अपने सबल अथवा निबंल रूप में चिरकाल से अबाध गति से 
बहती आई हें । न जाने कितने राज्यों ओर जातियों का 
` उत्थान भ्रौर पतन इन्होंने देखा है । न जाने कितने प्राचीन 
घर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों व ब्रतों को बहाती ये आगे 
बढ़ती आई हैं । कितनी ही बातें यें ग्रहण करती गईं और 
कितनी हो इनके द्वारा त्याज्य होती Te | भ्रावश्यक रौर 
उपयोगी वस्तुएँ परिष्कृत भांवनाएँ और रुचि उस धारा में 
झागे बढ़ती गईं श्रनावर्यक और ग्रनुपयोगी चीजें पीछे 
टती गईं और डबती गई | धर्माचार_ और ग्राचरण-निष्ठा, 
जिन पर किसी समय इतना प्रबल जोर था, वे आज 
उपयोगितावाद के ait स्थिर नहीं रहे । ' महाकाल के 
पदाघात से न जाने कितना परिवत्तेन हो चुका हे, और आगे 
होने जा रहा है । . मध्ययुग के मुसलमानों का अनुकरण 
तिरोहित हो गया भ्रौर आधुनिक युग के बढ़ते विषाक्त 
अ्ंग्रेजीपन पर वज्नपात हो चुका Sl जमानायों ही रङ्ग 
बदलता है, नित्य नवीनता की चाह बलवती होती जाती बे 
यह मानव मत्तोवृत्ति हे | 
हमारे साहित्य 'व ललित कलाओं में भी अनेक प्रयोग 
हुए । एक समय नैतिकता की रक्षा का भाव प्रबळ या तो 
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एक समय 'कला कला के लिये के नारे लगाये जाते थे | 
यही सर्वोत्तम सिद्धान्त था । पर आज कला के सभी क्षेत्रों 
में-साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, वास्तु विज्ञान आदि 
में 'सत्यं शिवं सुन्दरं. ब्रह्म-वाक्य बना हुआ हूँ । इसी कां 
बोलबाला हे । सभी जगह सत्य, शिव और सुन्दर को खोजा 
जा रहा है। कला-की सुन्दरता आज इन्हीं के सुन्दर समावेश 
पर निर्भर हे। जितनी इनकी मात्रा ग्रधिक होगी कलां 
उतनी ही उत्कृष्ट मानी जायेगी । 
वास्तव में सतु साहित्य की पूरणाता और सुन्दरता इसी 
में हे कि वह मन की समस्त मलीनता हर ले, अन्तःकरण 
को पुष्पवत्‌ प्रफुल्लित कर दे; कुटिल और नीच भावनाओं को 
बहा दे । मनुष्यत्व में देवत्व की प्रतिष्ठा कर दे । संगीत की 
सुरम्यता, मधुरता और कोमलता इसी में है कि मन का मैल 
मिट जाये; दुख, शोक और निराशा के बादल फट जायें और 
उसकी सरस स्वर-लहरी एक छोर से दूसरे छोर तक मानव 
' मन्‌ को प्लावित कर दे । संगीत हमारी वाणी का ही संगीत 
न रह कर आत्मा का संगीत हो जाये । निजानंद ब्रह्मानन्द 
Le हो जाये । मुरली मनोहर की हरित बाँस की 
सुरी से, नारद की वीणा भौर सरस्वती के सितार से. ऐसा 
ही स्वर्गीय संगीत नि:सृत होता था, जिसमें Ga मन मोहन 
की अ्रद्भूत क्षमता थी। 
बा नृत्य की नूतनता, मोहकता झर महत्ता इसी में है कि * महत्ता इसी में है किन | 
छ नूपुरों की सुमधुर झंकार गूँज उठ अपितु कोमलं | 
` पदाषात व ताल सुर पर होने वाले पद संचार से एक अपूर्वं | 
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वातावरण... उपस्थित हो जाये, जिससे दर्शकों का मन मयर 
भी नृत्य कर.उठे । चित्रकारी में अजन्ता का गौरवमय स्थान 
आज wt fea हे । उन महान्‌ प्राचीन कलाकारों की 
कोमल श्ननुभूतियाँ, सजोव तूलिका के सहारे रेखा और tet 
म॑ आज भी सुरक्षित हे । उन गुफाग्रों से उन कलाविदों का 
विजय-घोष झाज भी प्रतिध्वनित होता सुनाई पड़ता है। 
वास्तुकला की कमनीयता, देलवाड़े के जैन मंदिरो रौर ग्रागरे 
के ताजमहल में मूर्तिमान होकर ग्रा बिराजी हे । उनका रूप 
सौन्दर्यं प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है । हमारे 
कलाकारों ने जिस चीज को Ba, उसे चमका दिया, उसमें 
अद्भुत ज्योति जगमगा दी । | 
. अब प्रश्‍न यह उठता हे कि यह वेद वाक्य--सत्यं, शिवं 
सुन्दर, हमारे यहाँ प्रचलित केसे हुआ । यह इसी भूमि की 
. उपज हे या अत्यत्र कहीं से यहाँ आया हे । निस्सन्देहं हमारे 
उपनिषदों में हमें क्या नहीं मिलता ? कौन सी ऐसी विचार- 
` धारा है, सूक्ति आर सिद्धान्त हे, जो किसी न किसी रूप में 
हमें उनमें न मिलते हों । परमेश्वर का एक नाम सच्च्दानन्द 
' है। केवल एक इसी नाम में हमें सत्यं और सुन्दरं के दर्शन 
होते हैं। aq सत्य ही है और ग्रानन्द सुन्दरं का ही एक रूप है । 
हमारे नीति ग्रन्थ शिवं की भावना से ओतप्रोत है । कवि-कुल 
मणि भक्तप्रवर महात्मा तुलसीदास ने भी कहा है :-- . 
“पर-हित सरिस धर्म नहि भाई । 
पर-पीड़ा सम नहि. अधमाई॥ 
यह वाक्य-सत्यं शिवं सुन्दरं भले ही हमें ज्यों का त्यों 
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न मिले, पर अपने मूल रूप में यह हमारे ग्रन्थों में अवश्य 
है। जिस देश की संस्कृति का आधार ही आध्यात्मिक हो 
वहाँ सत्य, शिव ग्रौर सुन्दर को ' महत्वं देना स्वाभाविक ही 
है। इस देश के लिये 'साँच बराबर तप नहीं हे और 
सुरसरि सम सब कहे हित” करने वाली चीजें यहाँ ही 
गौरवपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकी हे । हमारी संस्कृति केवल 
ऊपरी सौन्दर्य को ही नहीं देखती, वह श्रान्तरिक सोन्दये को _ 
कहीं बढ़कर महत्व देती हे । क्योंकि :-- ` 
“नहांये धोये का भया, जों मन मेल न जाय | 
मीन सदा जल में रहे, धोये बास न जाय ॥ 
कुछ लोगों का मत हे कि प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अफला- 
तून के “दी दरचू, दी गुड, दी ब्यूटीफुल का यह अनुवाद ६ ।. 
ग्रीक भाषा का यह कला-पुष्प अपनी सम्पूर्ण सौरभ श्री सहित 
बड़े ही सुसंस्कृत रूप में हमारे साहित्य में आज उपलब्ध ह । 
सत्यं शिवं सुन्दर, मौलिक अंश की मौलिकता से परिपूर्ण हः 
उसकी आत्मा से सम्पन्न हे, और उसकी भावना से संयुक्त है। | 
यह अनुवाद अनुवादक की महती शक्तिशाली कला का द्योतक | 
है । भाषा के क्षेत्र में आदान प्रदान होता ही आया है | यदि । 
यह वाक्य हमने दूसरों से लिया .है, तो आचर्य की क्‍या | 
बात है। “गुरू गुड़ और चेला चोनी' वाली लोकोक्ति प्रचलित | 
ही हे । ओइचय तो इस बात का होना चाहिए कि यह वार्षय _ 
हमारी भाषा में ऐसा घुल मिल गया है, मानों इसी का ही ग्रंश हो। | 
सत्य का जो स्वरूप भारत में देखने को मिलता है, वर्ह | 
अन्यत्र दुलेंम हे । यहाँ तो “नहि सत्यात्‌ परो घमः” का पाठ | 
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पढ़ाया जाता हे । इसी सत्य की रक्षा के लिये, उसके पालन के लिए 
राजा हरिश्चन्द्र ने राज्य त्याग किया | रानी जब्या को बेचा और 
स्वयं,ने वीभत्स दासता भोगी | उनका स्वाभिमानी वचन था :- 
“चन्द्र टर्‌ सुरज zy, ae जगत्‌ व्यवहार | 
पे दृढ़ श्री हरिचंद को, टरै+न सत्य विचार ॥” 
इसे उन्होंने निभाया-- 
‘aft देहि दारा gem, होई दासहु मंद । 
राख्यो निज वच सत्य करि, अभिमानी हरिचंद ॥” 
हमारे आचरण और व्यवहार में सत्य को महत्व देने. के 
साथ साथ इस बात का भी पुरा ध्यान रखा गया हुँ कि वह 
सत्य aha न हो । यदि सच कहने से. किसी का दिल दुखा 
- 'तो वह बात उचित न मानी जायेगी । काने को काना कहना 
सत्य अवश्य हे पर साथः ही .यह शब्द काने के. हृदय को बेधने 
वाला है | कोयल के समान हमें मीठी वाणी बोळनी चाहिए । 
इसी एक गुण के कारण श्यामवर्ण होते, पर भी वह बसंत कौ. 
रानी कहलाती हे | एक जापानी, नीतिकार का, कहना है-- 
में पड़ा हुआ दाग़ खराद पर चढ़ा कर निकाला जा सकता है, 
पर हृदय में लगा हुआः कुवाक्य का दाग: मिटाया नहीं जा 
सकता |’ इसलिये सत्य वही सत्य हे जो रुचिकर है, प्रिय हे, 
मधुर हे और शीतलता प्रदान ` करने वालाः है । नीति वाक्य 
हे किः 
(सत्यं बूयातः प्रियं बूयात न बूयात' सत्यमग्रियम्‌ । 
सत्यं, सुन्दरं से अनुशासितः होना चाहिए; इसी में वाणी 
की गरिमा है ओर. यही मोहन. मंत्र' हे; जिसके कारणः लोग 
१२ 
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पलक-पाँवड़े बिछाने को उद्यत रहते हें. । 

शिवं अर्थात्‌ पर-हित या कल्याण की भावना से बढ़ कर 
, पुण्य प्राप्ति का ग्रत्य सुगम साधन नहीं । जड़ प्रकृति भी हमें 
परोपकार की शिक्षा देती है: 

“तरुवर फल नहि खात हैं, सरवर पियहि न पान 

फिर भला वुद्धि विभूषित मानव यदिं स्वार्थ-रत रहे, तो 
उसे धिक्कार हे ! उस दक्षा में ag बिना सोंग पूँछ का पशु ही 
है । जगत्‌ का कल्याण करने के कारण ही महादेव शिव 
कहलाते हैं। परोपकार की महिमा अद्वितीय हैः 

“परोपकरणां येषां जागति ` हृदये सताम्‌ | 

नश्यन्ति 'विपदस्तेषां ` सम्पदस्तु पदे पदे ॥” 

हमारे जितने भी घामिक संस्कार हैं या सामाजिक उत्सव 
' हैं, सभी कल्याण के लिये मनाये जाते हैं । समस्त समाज की 
. कल्याण भावना उनके मूल में होती हे । दैनिक जीवन में भीं 
परोपकार को महत्व ` दिया गया ठ 

` “जन्म भर उपकार करना ज्ञानियों का धर्म है ।' 


26 PEPTIC TEE >. > . 
'जो पराये काम आता धन्य है जग में वही - 
, 3 x x : x > ४ x 


'आभरण नर-देह का बस एक पर-उपकार el 
इसलिये शिवं की भावना का हमारे जीवन में. विशेष 
महत्व हे । भूखे को भोजन देने में, प्यासे को पानी पिलाने में, 
घायल के घावों पर. पट्टी बाँघने में, नंगे को वस्त्र देने में जो | 
Una है । संच हे, परोपकार .. | 
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की प्रवृत्ति में मनुष्यता निवास करती है । “aga कुटुम्बकम्‌” 
का हमारा अति प्राचीन सिद्धान्त है, फिर भला हमारे बालकों 
को बचपन से ही परोपकार की शिक्षा क्यों न दी जाये । 
मानव स्वभाव से ही सौन्दर्य प्रेमी हे । आदि काल सेःही 
वह प्रकृति के सम्पकं में रहा हैं । प्रकृति-नटी के मनमोहक 
दुर्यो से वह सदा प्रभावित होता आया हे । सूर्योदय, व 
सूर्यास्त के समयः वसुन्धरा पर मानो सोना विखरा पड़ता है; 
निर्मल जल के भरते चाँदी: की धारावत प्रतीत होते हे, रंग 
बिरंगी पुष्पावलि gat मन को आकर्षित किये बिना नहीं 
रहती । सुन्दरता में एक प्रबळ आकर्षण होता ही हे । इसलिये 
मनुष्यः सौन्दर्योपासक हे | .काली कलूटी. भद्दी -वस्तुएँ उसे नहीं 
'सुहातीं 1 सुन्दरता पवित्रता का द्योतक हे; वह कलमष ग्रौर 
मैल से रहित हे, इसीलिये हमारे आकर्षणः का कारण हे । : = 
वैज्ञानिक, धार्मिक व साहित्यिक क्षेत्र इन तीनों गुणों का 
भली भाँति प्रतिनिधित्व करते हें । विज्ञान सत्य की खोज मे 
व्यस्त है, उसे शिवं और सुन्दरं से कोई मतलब. नहीं | वह तो 
कोरे सत्य का उपासक .है । .प्रियता, अप्रियता, हानि, लाभ 
आदि से उसे कोई सरोकार:नहीं । अपने सत्य"की खोज में 
विज्ञान ने समुद्र को जीता, आकाशःको.चीरा और धरती को 
नापा है । विज्ञान इस बात की चिन्ता नहीं करता कि आज 
वह free जा रहा हे-विदव केःकल्याण में उंसकी शक्ति 
ora at रंही है या fame को इमशात बनाने में.। AT 
अच्छा हो यदि.सत्यं के साथ - विज्ञानःशिवं भर. सुत्दरयु का 
भी: ध्यान <a. ज़िस दिन यह होः हया:उसःदिन संसार,का 
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एक बड़ा हित-साधन हो जायेगा और दानवता की ओर बढ़ता 
हुआ मानव अनेक ATTA से छूट जायेगा | 

धमे के लिये शिवं सर्वोपरि है । धर्माचरण से कल्याण की 
भावना पुष्ट होती है, एकता बढ़ती है, सुख शांति छा जाती 
है, दुःख दारिद्र दूर होता है, कठिनाइयाँ तिरोहित हो जाती 
हें । इसलिये धर्म में पुणं श्रद्धा होनी: चाहिए क्योंकि “धर्म एव 
हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।' घमं के तिरस्कार सेः जो हमारा 
पतन दिनः प्रतिदिन होः रहा है, वह आँखवालों से छिपा नहीं 
है । जब हमः भगवान को भूल बैठे तोः उससे रक्षा और 
सहायता कीः आशा, कैसी ? क्योंकि 'जो दृढ़ राखे धंमे. को, तेही 
राखे करतारु। 'यतो' TAS ततो जय' होने. में सन्देहः ही क्या 
हे ? लोक और परलोकं दोनों पर ही धर्म की दृष्टि रहती है, 
इसलियेः शिवं के साथः वह्‌ सुन्दरं को भीः ग्रपनाता है । - 

एकः साहित्यिक केः लिये. सत्यः आवश्यकः अवद्य हैं पर | 
अपनी, कल्पनाः वः प्रतिभा. के बलः से वह उसे. सुन्दरतम ST 
देता | एक वैज्ञानिक कीः तरह वह शाब्दिकः सत्य. का. उपा- 
सक नहीं । साहित्य वही है, जो झन्धकारः में भटकती हुई 
जनता को प्रकाश दिखाः दे । श्राजः विज्ञान मार्तण्ड की प्रखर 
वःबबेर' किरणों से. जक विश्व व्याकुल होः रहा है और सामने 
boa जीवन यातायात! के. मार्ग कोः बन्द करने पर | 
उतारू हो' रही है, तचः साहित्य रूपी-सुचांगू. हीः उदित होकर. 
RRE अगलाः मार्ग प्रकाशमय; a आर उसकी 
आळ आत्मा को शान्ति दे रहा है। काव्यलोक मृतलोक से | 
भिनत है, उसमें पहुँचक केवल आनन्द ही आनन्द आप्तः होता | 
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है । इस संसार में सुख से सुख और दुख से दुख होता हे, पर 
काव्यलोक तो रसानन्द में डुबाये बिना नहीं रहता | इस 
प्रकार हमें साहित्य में सत्य, शिव और सुन्दर का समन्वय 
मिलता हें । 

“जहाँ न जाये रवि, वहाँ जाये कवि' की लोकोक्ति सवे 
विदित ही है । अपनी कल्पना की उड़ान में कवि चाहे जहाँ 
पहुँच जाये, पर उसका आधार तो यह धरातल ही है । चीले 
आकाश में कितनी ऊँची क्‍यों न उड़े पर दाने के लिये उसे 
इसी पृथ्वी पर उतरना पड़ता ही है । कवि हवाई किले 
कितन ही क्यों न बनाये, पर वह बालू की भीत नहीं जो छूते 
ही ढह जाये । वास्तविकता की नींव पर ही वह भव्य भवन 
निर्मित करता है; पर अपनी कल्पना के बल पर उसके सौंदये 
में चार चाँद लगा देता हे । भारतेन्दु ने Shea नाटक में 
इन्द्र सभा का FU आरम्भ में जोड़ कर उसे और अधिक 
रोचक बना दिया है । तुलसी ने पुष्प-वाटिका की कल्पना 
करके सीता और राम की प्रीति को और भी दृढ़ कर दिया 
है । कालिदास ने 'शकुन्तला' में अंगूठी की कल्पना कर के 
महाराज दुष्यन्त के प्रेम की रक्षा की है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि काव्य आत्मा की तृप्ति करने पर दृष्टि रखता हे! 
कोई भी खटकने वाली बात वह अपने में नहीं श्राने देना 
चाहता | कवि की कुशलता इसी में है कि वह सब की समान 
रूप से प्यास बुझाये और आत्मा को शांति दे । 

इसलिये यही कहना हे कि आज सभी क्षेत्रों में ' सत्यं 
Ra Gat’ का SST बज रहा है । सभी वस्तुओं के मूल्यां- 
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कन का यह माप दण्ड बना हुआ है । मृगतृष्णा के भ्रमित 
मोह-जाल में विश्व बहुत भटक चुका है | वह थक गया हे । 
. उसके होश कुछ २ ठिकाने आते प्रतीत होते हें । आज समाज 
की नई व्यवस्था हो रही हे । जीवन संघर्ष की बढ़ती जटिलता 
और उसकी नीरसता में कुछ रस घोलने के प्रयत्न हो रहे 
हैं। देखें ऊंट किस करवट बेठता है--सफलता कहाँ तक 
मिलती है । यदि अविश्वास की भावना, कलुषित मनोवृत्ति 
और असीम स्वार्थपरता का उन्मूल हो गया, असत्य, अशिव 
और असुन्दर का त्याग और बहिष्कार सच्चे दिल से हो गया, 
तो मानव सुख की नींद सो सकेगा और उसके दुख के दिन 

` दूर हो सकेंगे। 
हमारा अतीत गौरवपुणं था किसलिये ? केवल एक 
यही मुख्य कारण था कि हम मनसा वाचा कमंणा सत्य 
को अपनाते थे, जिससे हम सर्वत्र निर्भय विचरते थे। कहावत 
है कि 'सच बोल, चाहे जहाँ डोल' क्योंकि aia को aia 
नहीं, इसलिये सत्यवादितां से ग्रात्म-बल की प्राप्ति होती थी, 
जो अन्य सब बलों से श्रेष्ठ है। विश्व-कल्याण की भावना 
सर्वोपरि होने से हमारा सब कहीं आदर होता था और हमें 
अपूर्वं आत्म-शांति मिलती थी । आज तो मानसिक शांति भी 
हमसे कोसों दूर हे । शारीरिक स्वच्छता के साथ २ आंतरिक 
स्वच्छता भ्रौर पवित्रता पर भी पूरा २ ध्यान दिया जाता 
था । 'जेसा बाहर, वेसा भीतर' होना प्रति भ्रावद्यक था | | 
बगुला भक्ति को कोई स्थान न था | A 
इसी यादशं को .अभ्रपनाने. सभी प्रकार का dead 
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हमारे यहाँ HAT हुआ था | हमारा देश भरा पूरा था| सुख 
शांति यहाँ सदैव विराजती थी और दिशाएँ हमारा यशोगान 
करती थीं । हम शक्ति सम्पन्न थे । कोई शत्रु हमारे सामने 
aia भी न उठा सकता था । असहाय और fae यहाँ सदा 
शरण पाते थे। यदि आज फिर “सत्यं शिवं Get की 
प्रतिष्ठा मानव में हो जाये, तो दुख दारिद्र के बंधन कट जायें 
सफलता हमारी चेरी हो जाये, भिन्न २ वर्गों के बीच मुह 
dort पड़ी हुई खाइयाँ पट जायें, फूट दानवी का मुख काला 
हो जाये और हमारी ओर लगी हुई पूर्वजों की आँखें शीतल 
हो जायें | 
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ग्राज युग-धर्म का बोलवाला है, इसलिये उन्नति और 
सफलता का रहस्य व्यवहार-कुशलता म॑ ही निहि में ही निहित हे । इसके 
द्वारा मनुष्य जीवन संग्राम में बाजी मार ले जाता हे । वड़े २ 
बुद्धिमान्‌, व्यवहार.कुशल लोगो Fat पानी भरते देखे गये 
हैं। उनके सामने वे टिक ही नहीं सकते । व्यवहार-कुशल 
मनुष्य पल में कठिनाइयों के पार हो जाते हैं, बाधाओं के रोड़ों 
को ढकेल कर.शीघ्र ही भागे बढ़ जाते हैं । भ्रकर्मण्यता तो 
उन में छू तक नहीं होती और उत में चतुराई ऐसी होती है कि 
चे उड़ती चिड़िया फौरन पहिचान छेते हैं। किस स्थिति में 
किस मनुष्य से किस प्रकार सफलतापूर्वक काम लेना चाहिये, 
यह वे भली भाँति जानते हैं। व्यर्थं के वाद-विवाद में फंस 
कर वे कलह की कीचड़ से सदा निलिप्त रहते हैं । ऐसे लोग 
हवाई किले 'न बनाकर कार्य करना ही श्रेयस्कर समझते हैं । 
` एक कहावत है कि “जैसी बहै बयार, पीठ तैसी ही दीजे | 
इसी के अनुसार एक व्यवहार-कुशल व्यक्ति समय की गति को 
पहिचानंता हुआ अपना कार्य क्रम निर्धारित करता हे | 

समय बड़ा बलवान्‌ है। उसकी गति अबाध हे। उनके . 
आगे क्या राजा, क्या रंक, क्या ऊँच क्या नीच सभी को | 
झुकना पड़ता है । यह वह शक्ति है, जो राजा को भिखारी 
झौर भिखारी को राजा बना देती है । उत्थान भोर पतत दोनों | 
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ही इसके हाथ हें । इसलिये ऐसे उलट फेर करने वाले समय 
को जिसने नहीं पहिचाना वह कभी चतुर या बद्धिमान नहीं. 
माना जा सकता । समय की निराली गति को समभने के 
लिये निराली ही सूक बूक चाहिए। समय जैसा चाहता है, 
वैसा हमसे करवा लेता हे । इसीलिये व्यवहार कुशलता तो 
इसी में है कि हम स्वयं ही वातावरण के अनुकूल अपना 
ग्राचरण क्यों न करें। यदि हम उसके प्रतिकूल अपना आचरण 
करते हैं तो परिणाम होता है gana जीवन | 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह इस संसार में 
एकाकी जीवन बिताने के लिये नहीं आया है और न वह यहाँ 
पर ऐसा जीवन बिता ही सकता है । शादी विवाह में, लड़ाई 
झगड़े में, घर के काम काज में, दुःख में, सुख में, हर हालत 
में उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती हे । “अकेला 
चना भाड़ नहीं फोड़ सकता” | यह लोकोक्ति सत्य ही है । 
जीवन अल्प है, कार्ये अत्यधिक हैँ । ग्रकेला जीव बेचारा क्या 
TAT कर लेगा । जब तक उसका कोई हाथ नहीं बटाता वह 
कदापि अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता । आजकल तो यह 
बात और भी महत्व रखती हे । बिना सहयोग के न उत्पत्ति 
संभव हे ग्रौर न कोई साधन ही जुटाये जा सकते हैं। ग्राज 
सभ्यता उन्नति के शिखर-पर आरूढ हैं। वह समय, जबं मनुष्य 
स्वयं जंगल में जाकर पक्षियों को मार कर पेट भर लेता था, 
` अब लद चुका हैं। छोटी से छोटी से छोटी वस्तु के उत्पादन में अब' 
सैकड़ों मनुष्य सका. योग केता सनि सहयोग लेना ग्रनिवाय है । आज सुई जैसी 
ee साधारण । wes भी मनुष्य अकेला नहीं बना सकता है । 
get Srey स ० 


' अर्थात्‌ चतुराई का! 
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कोई तार खींचता है, कोई उसके सम भाग करता है, कोई उनके 
सिरों को तेज करता हे तो कोई उनमें छेद करता हे | 

जब जीवन में एक Ate साधारण चीज के लिये सहयोग. 
की इतनी आवश्यकता हे, तो जीवन के भ्रनेक महान्‌ कार्यों में 
उसकी: कितनी: न भ्रावश्यकता होगी | यह विचारते का विषय 
है । आजकल संसार में स्वाथे की मात्रा इतनी अधिक बढ़ 
गई है; कि सुगमता से दूसरों का सहयोग प्राप्तः करना ठेढ़ी 
खीर है । एक व्यवहार-कुशल व्यक्ति ही ऐसा; करः सकता Zl 
व्यवहार-कुशल होना एक कला में निपुण होता है। ` दूसरों से 
अपना काम निकाल लेना आज एक बड़ी: समस्या है | इस 
कला में जो प्रवीण है, वही वास्तवः में हमारी: प्रशंसा का पात्र 


है fang पुरुष जब सोते रहते है, चतुर मनुष्य अपनी चर 
योजनाओं के निर्माण में दत्तचित' होते के निर्माण में दत्तचितः होतेः हें । बुद्धि हमें भले बुरे ST 


>. पर ती > sae 
का ज्ञान कराती है; पर चतुराई हमें यह सिखाती है कि pies 


काम कैसे' किया. जाये और ब्रे से कैसे बचा HA: | इ 
यह कहावत चल पड़ी है कि. “बुद्धि यकि कुछ कै तो चतुराई 
सब कुछ हूं । कि 
= a बदल गया है। श्रेय काः स्थान प्रेय़ ने ले लिया 
हैः। वास्तविक: हीरे के स्थान पर अधिक जगमग्रातेः हुए नकली 
हीरे का हो ग्राज कल झाकर्षण और मूल्य ग्रधिक हुँ । afa 
की विशालता; और गंभीरता! के भागे; ATM व्यवहार कुशरता 
| महत्व; चौगुना है । जो जितत्ती जल्दी और 
जितनीः सफाई से: अपता काम. निकाल लेता. हे, वही अच्छा: 
aie श्रेष्ठः समझा'जाता' है. ।, ऐसे ही रोगःआजकल यश के 
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भागी होते हैं । उनमें चाहे न्यूनतम योग्यता हो, पर चतुराई 
से काम लेने में वे उछभनों को पलक मारते सुलभा लेते हें । 
वे सदेव चौकन्ने रहते हें | अपनी Ala, नाक और कान कां 
पूर्ण उपयोग करते हें । ऐसे ही व्यक्ति व्यवहार-कुशल माने 
जाते हें | संसार उनकी भूरि २ प्रशंसा करता हे; सफलता 
सदा उनके चरण चूमती हे । वह कभी ठोकर नहीं खाता | 
इस संसार में इतनी भिन्नता होते हुए भी एक व्यवहार- 
कुशल व्यक्ति सबः को प्रसन्न करने में समर्थ होता है । *अपने 
प्रति किए' गये छोटे से छोटे उपकार के लिये वह कृंतज्ञता 
प्रकट करना नहीं भूलता | उसके लिये धन्यवाद अवश्य देता 
है । अपनी सफलता पर वह कभी घमंड नहीं करता और न 
वह बढ़ २ कर ही बातें बनाता है | अपने मुह frat fag, 
बंनना तो उसने-सीखा ही नहीं । यह तो मानी हुई बात है, 
कि यदि एक सच्चा मनुष्य भी अपनेःमु ह से अपनी प्रशंसा के 
पुल बाँधने लगेगा, तो उसकी सच्ची बातों में भी सुनने वालों: 
की शङ्का होना स्वाभाविक है । इसलिये एक व्यवहार-कुशल 
व्यक्ति स्वयं को इस दोष से सदेव दूर रखता है । वह दूसरों: 
का कभी अपमान नहीं करता । उसकी बोली में ग्रमुत घुला 
होता है, जिससे वह अपने शत्रु तक के हृदय मे घर कर 
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दुख से स्वप्न में भी कोई भेंट करना नहीं चाहता क्योंकि दुख 
जीवन का विष है । किन्तु ऐसे कितने हैं, जो दुख की चक्की 
में पिस नहीं रहे हैं ? इसका एक बड़ा भारी कारण लोगों में 
व्यवहारिक बुद्धि का अभाव है । वे कुछ ऐसे कार्य कर dad 
हैं, जिनसे मनमुटाव हो जाता है और कलह खडी हो जाती है। 
एक व्यवहार-कुशल व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता । वह नाप 
तोल कर मुह से शब्द निकालता है और सतत प्रयत्नशीरू 
रहता हैं कि उसके द्वारा किसी का जी न दुखे । 

जीवन को सार्थक करने के लिये, उसे सफल और सुखी 
बनाने के लिये हमें उचित है कि हम दूसरों के प्रति वेसा ही 


आचरंण करें, जैसा कि हम उनसे अपने प्रति करवाना चाहते . 


हैं । दूसरों के लिये काँटे वो कर अपने लिये फूल को आशा 
करना आकाश. कुसुम तोइने के सदृश्य है; भारी मूखंता' है | 
प्रत्येक प्राणी मे-चींटी से लेकर हाथी तक में प्रतिकारे की प्रवल 
भावना कूट २ कर भरो है । पैर से "कटर कर भरो है। पैर से कुचलने पर चींटी बिना 
काटें नहीं रहती, फिर मनुष्य में प्रंतिहिसा की अरित का कया 
कहना ? और तो और तिनका भी पैर से कुचलने पर उड़कर 
आँख में आ गिरता है और ठोकर मारने पर घूल तक आकर 
सिंर परं चढ़तो है । यह देखते-हुए दुसरो के प्रति कलुषित 
भावनाएँ रखना हमें शोभा नहीं देता और न उनसे कोई हित 
साधन ही होता हैं। बुराई का ' बदला भलाई से देना एक 
महान तप हे । 
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वह दांनवः को मानव और मानव कों देवता 
बनाता हे. ॥ कैकेई ने रामं कों बॅनंवास दिलाया, पर राम ने 
सदा ही “उसका ? उचित मंदरं किया। ` अकेली इसे बात ने 
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राम के निर्मल चरित्र में चार चाँद लगा दिये हैं । 

बहुधा देखा गया है कि जो स्वामी अपने नौकरों को 
भिड़कते रहते हैं, उनका. पग पग पर अपमान करते रहते हैं, 
उनके यहाँ कोई टिकता: नहीं । उन्हें नौकरों का अभाव सदा 
सतायाः करता है । जो अध्यापक अपने शिष्यों से छोटी २ बात 
में चिडता रहता है, वह! कभी; सफल अध्यापक नहीं कहा जा ' 
सकताः। GAL का. उससे दूर रहना स्वाभाविक ही हे । 
जिन लोगों में व्यवहारः कुशलता होती हे, उनके.यहाँ से थोड़ा 
वेतन मिलने परः भी नोकर कहीं: और अधिक़ वेतन मिलने पर 
भी जाना नहीं चाहते । 

व्यवहारः कुशलः होनेः के लिये. इस: बात की भी: आवद्य- 
कता है, कि जहाँ कहीं हम; बैठें अपनी ही अपनी न गाते रहें | 
हमें चाहिए कि हम सन्न और संतोष के साथः दूसरों, की बात 
भी ध्यान से सुने ।. सहानुभूति प्राप्तः करने: का यह एक उत्तम 


उपाय Fl जो दुसरो की बात पर ध्यानः नहीं देता, अपतीं 


लोग उसे. स्वार्थी ओर चमडी समझेगे | उ 


उठना पसंद न करेंगे। जो मनुष्य. दीनः दुखियों की बातों को 
सहानुभूति पूर्वक सुनते: हें, वे उनके हूदयासन पर 
विराजते हैं । 
वाणिज्यःव्यवसायः में: तो व्यवहार-कुशलू' व्यक्तिः के. ही' 
पो. बारह हैं | उसका-व्यवसायः शीघ्र:चमक्र उठता है, ग्राहकों: 
की. सदाः उसके यहाँ भीङ लगी; रहती: हैः स्रः से मीठा बोल: ... 
कर, मनन चाही. वस्तु. उत्हें। देकर; ना पसंद: होने परः उसे छोटा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९१ 


` लेने पर तथा स्थिति के अनुकूल सब. से बातचीत करके एक 


व्यापारी शीघ्र ही लोक प्रिय हो जाता है। उसने चाहे किसी ˆ 
स्कूल में शिक्षा न पाई हो, चाहे वह निरक्षर ही क्यों न हो, 
पर अपनी व्यवहार कुशलता से वह सब को मोहित कर लेता 
है । जो कोई उसके सम्पर्क में आता है, उसका हो जाता है । 
बस यही व्यवसाय की सफलता की कुंजी है । 
ग्राजकल हमारे देश में लोगों पर लीडरी का, नेता बनने 
का भूत सवार है। वे न अपनी योग्यता को देखते हैं, न बुद्धि 
को, न ज्ञान को और न अपनी आथिक और सामाजिक स्थिति 
को ही । दूसरे चाहे उन से हर बात में कहीं बढ़कर हों, 
पर वे तो अपना सिक्का ही सब जगह जमाना चाहते हैं । 
दूसरों से यही आशा रखते हैं कि वे उनके इशारे पर नाचें; 
उनके पीछे २ ही चलें । पर क्या ऐसे व्यक्ति कभी सफल 
होते देखे गये हैं ? परन्तु | कुछ न होते हुए भी एक व्यव होते हुए भी एक व्यवहार- 
कुशल व्यक्ति शीघ्र ही जनता का नेतृत्व करने लगता है। 
उसे जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। वह अपने पद 
पर दृढ़ रहता है | प्रतिपक्षी उसका बाल भी बाँका नहीं कर 


होता है। व्यवहार-कुशल का यह कदापि भ्रथं नहीं है। ये 


- बातें तो मनुष्य को गिराने वाली हैं, न कि उसे ऊँचा उठाने 


वाली । जिसमें व्यवहारिक बुद्धि होती है, वह इस ढंग से 
१३ . 
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दूसरों के दोषों को कहता हे कि “साँप मरे, न लाठी टूटे ॥” - 


. दोषी को अपने दोष का भी ज्ञान हो जाये और साथ में उसे 
बुरा भी न लगे; उलटा वह उसका उपकार मानने लगे । 
किसी को डाटते फटकारते या भिड़कते समय भी वह कटु- 
वचनों का प्रयोग नहीं करता; उचित सीमा का उल्लच्धन नहीं 
करता | जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कहते हैं, या 
अ्रप्रिय बचनों का. प्रयोग करते हैं, उन्हें प्रतिक्रिया का सांमना 
करना पड़ता है। आलोच्य व्यक्ति श्रपनी सफाई देने को 
, उद्यत हो जाता है और अनेक तकं वितकों द्वारा स्वयं को 


निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयत्न व प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है। परिणाम इसका 
यह होता है कि कटूता पैदा हो जाती है। 


जहाँ एक व्यवहार-कुशल व्यक्ति दूसरों की आलोचना से 


नहीं झिझकता, वहाँ वह स्वयं के प्रति की गई आलोचना पर 
रोष भी प्रकट नहीं करता ag उसे चुपचाप सुनता और 
` सहता हे । संसार का कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हे । वह यह 


समझता है। आलोचना उसे ग्रौर अधिक-कुशल बना देती 


हे । वह उससे बहुत कुछ सीखता हैं और पहिले से , अधिक 
कुशल बन जाता है । कभी २ ऐसा भी होता हे कि अपना 
सिद्धान्त सही होते हुए भी, दूसरों के सम्मान के लिये चुप 
रहना पड़ता है। यह भी व्यवहार कुशलता हे । ऐसे समय 
आग्रह करना सम्भव हे, दुराग्रह समझा जाये । सत्य तो 
पृथ्वी के टुकड़े २ करके भी प्रकट हो जाता हे । इसलिये 


थोड़ा it और शांति रखने से काम बिगड़ता नहीं वरनु . 


सुधरता हे | आगे चळ कर वह व्यक्ति अधिक आदर और 
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सम्मान का पात्र बनता है । ` 

भूल क्रना मनुष्य का स्वभाव हे । किन्तु आत्म-सम्मात 
की झूठी भावना से प्रभावित व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं 
करते | व्यर्थ के वाद-विवाद में वे अपने समय और शक्ति का 
अपव्यय करते हें । स्वयं को सच्चा साबित करने के लिये * 
झूठी सच्ची दलीलें देते हे । इस बात को वे भूल जाते हें, 
कि भूल स्वीकार करना चरित्र की महानता का द्योतक है । 
एसा करने से उस व्यक्ति का सम्मान घटता नहीं, बल्कि 
बढ़ता हे । वह लोगों की दृष्टि में छोटा नहीं समझा जाता | 
व्यवहारिक बुद्धि वाला मनुष्य सहर्ष अपनी भूल मान लेता 
है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा में लेशमात्र भी अन्तर नहीं 
आता | भविष्य के लिये वह'सावधान हो जाता हे । यही 
व्ययहार-कुशलता की विशेषता हे | 

कभी २ जीवन में ऐसे मनुष्यों से सामना करना पड़ता 
हुं, जिनसे काम लेना बड़ा कठिन होता है। न वे स्वयं कुछ 
क्रते हें और न दूसरों के कहने पर ही कुछ करने को राजी 
होते हैं। लेकिन जिसमें .व्यवहारिक बुद्धि होती हे, वह कोई 
न कोई ऐसा उपाय ढूँढ ही निकालता हे, जिससे ऐसे व्यक्ति 


` चुपचाप काम करने लग जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मेदान में खड़े 


हुए मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने ऐसा उपदेश दिया, 

भूमि पर फेंके;हुए गाण्डीव को उसने पुनः उठा छिया और 
संग्राम करने को प्रस्तुत हो गया । उसकी अनिच्छा, बलवती 
इच्छा में परिणित हो गई । जिस बाबर की सेना नें पानीपत 


' के प्रथम युद्ध में इब्राहीम लोदी की असंख्य सेना को कुछ ही 
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घन्टों में मार भगाया था, वह रांणा संग्राम सिंह की सेना के 
आगे. हिम्मत हार गई । उसने लौटना चाहा। बाबर को 
fame परिस्थिति का सामना करना पड़ा। वह घबड़ाया 
नहीं । उसने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और एक ऐसा 
जोशीला भाषण दिया कि उसकी सेना मरने मारने को तैयार 
हो गई । कुरान हाथ. में लेकर उन्होंने सपथ खाई कि शरीर 
में घ्राण रहते. वे शत्रु को पीठ नहीं दिखायेंगे । यह सुन कर 
बाबर की जान में जान झाई और युद्ध को उसने पूरी तैयारी 
की । कहाँ एक ओर अ्रकेला बाबर और कहाँ दूसरी ओर | 
उसकी समस्त सेना, उसे अपनी ओर कर लेना बाबर की 
व्यवहारिक क्रिया-शीलता नहीं तो और क्या थी ? 

यह तो सम्राट्‌ या शाहन्शाह की बात रही । अपने 
दैनिक जीवन में यदि हम किसी से काम लेना चाहते हैं, तो. 
. हम तभी सफळ होते हैं, जब हम उस व्यक्ति के हृदय में उस 
काम के प्रति रुचि उत्पन्न कर देते हें । आप एक छोटे बच्चे 
को ही ले लीजिए। जहाँ उसकी समझ में आया कि यह 
काम करना हे या इससे कुछ लाभ है, वह तत्काल उसे कर 
लायेगा | विद्यालयों में छात्रों से जब ही ठीक २ काम लिया 
. जा सकता हे, जब उनके मन में पहिले उस विषय के लिये 
रुचि उत्पन्न कर दी जाये। यदि उनकी विषय में रुचि नहीं 
हैं, तो लाख मगज खपाने पर भी कोई विशेष लाभ न होगा | 
पर जहाँ , एक वार छात्रों में रुचि जाग्रत हुई कि झट कामं 
वना और श्रच्छा बना । जिस अध्यापक में व्यवहारिक बुधि 
है, वह सर्व प्रथम अपने छात्रों की रुचि उस विषय के लिय | 
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` उत्पन्न करता है । बस फिर उसका कार्य सुगम हो जाता हे । 


इसलिये जिस किसी से भी काम लेना हो, उसे इस ढज्ग से 
“लो कि करने वाला रुचि और उत्सुकता से उसे करने को 


. उद्यत हो जाये । - 


यह. दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि व्यवहार- 
कुशल व्यक्ति कभी अपने कार्य में असफल होता ही नहीं । 
किन्तु Te स भवो दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को असफलता के कडवे 
ge कम ही पीने पड़ते हैं। सत्‌ १९३१ में असहयोग आन्दो- 
लून अपनी चरम सीमा को पहुंच “गया था। खिलाफत 
आन्दोलन के. कारण हिन्दू मुस्लिम कंधे से कंधा भिड़ा कर 
कार्य कर रहे थे। ऐसी एकता शायद ही कभी इस देश में 
देखने को मिले । एक अद्वितीय वातावरण था । अंग्रेजों ने 
झपना पूरा पाशविक बल इस भ्नात्दोलन को कुचलने के लिये 
लगा रखा था । किन्तु फिर भी जनता के उत्साह का क्या 
ठिकाना ! एक बार स्व० स्वामी श्रद्धानन्द दिल्ली में एक 
जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे । जुलूस को गोरों की एक टुकड़ी 
ने चाँदनी चौक में रोका और उसे लोट जाने को कहा । 
जलूस AIT निदिष्ट स्थान पर पहुंच कर सभा करना चाहता 
था । वह आगे बढ़ा । गोरों ने गोली चलाने की धमकी दी । 


`उस अपार जन समुदाय में सनसनी की लहर दौड़ गई । कित्तु 


धन्य है स्वामी श्रद्धानंद तुम्हें ! उन्होंने झट अपना सीना खोल 
दिया और कहा कि चलाओो गोली । स्वामीजी की जयजय- 
कार से गगनमंडल गूंज उठा | शिथिल होता हुआ जनता का 
“उत्साह द्विगुणित हो गया । गोरे सिपाही भी यह दृश्य देख कर 
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दंग रह गये | अवसर को पहिचान कर स्वामी जी ने जो कार्यं 
किया वह हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों 
में लिखा है। ' : ह a 
SS अब प्रश्‍न यह उठता है, कि व्यवहार कुशलता क्या एक 
ee ee है या यह अनुभव द्वारा 
होता है ? मनुष्य अपने समाज में दीर्घ काल से रहता 
आया है । भिन्नर प्रकृति के मनुष्यों से उसका संपर्क रहा है । 
अपने पूर्वजों के संचित ज्ञान द्वारा व निजी श्रनुभव के द्वारा 
मानव यह्‌ तो अवश्य जान लेता.है कि सामूहिक जीवन सानंद 
बिताने की कला क्या है । इसलिये एक व्यक्ति को व्यवहार , 
कुशल बनाने में ग्रनुभव का बहुत बड़ा हाथ है; पर साथ ही 
शिक्षा और वातावरण भी उस पर अपना प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहते | इसी लिये किसी में यह गुण विशेषरूप से होता है, 
तो किसी में साधारण रूप से । हमारे देश में जो व्यक्ति किसी 
विषय के विशेषज्ञ होते हैं, वे अपनी सीमा में .ही अपने काये 
में संलग्न रहते हैं, इसलिये वे जनता से एक प्रकार से दूर रहते हैं। 
. उनकी व्यवहार कुशलता का परिचय हमें फिर केमे प्राप्त हो! 
हमारे देश में शिक्षा का रूप अभी तक अव्यवहारिक बना 
- हुआ है। पढ़े तो यहाँ बहुत मिलेंगे पर गुने तो इने गिने ही. 
मिलेंगे | केवल किताबी शिक्षा का यह दुष्परिणाम है । वह 
हमें वस्तु-स्थिति का सामना करने की क्षमता नहीं देती | 
आज का नवयुवक क्रियाशील नहीं है। संसार में प्रवेश करने 
पर उसका वही हाल होता है जो ted जी द्वारा लिखी कहानी 
जडू का काँटा' में बताया गया है। जो शिक्षित व्यक्ति इतना 
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भी नहीं जानता कि लोटे में किस प्रकार फाँसा लगा कर कुएँ 
से पानी निकाला जा सकता है, वह क्‍यों न अशिक्षित ग्रामीण 
स्त्रियों के व्यंग्य का शिकार बने ? हमारे पाठ्यक्रम में अब 
धीरे २ परिवत्तेन होना आरम्भ हुआ है। शिक्षा का सम्बन्ध 
जीवन की व्यवहारिकता से जोड़ने का प्रयत्न हो रहा है। 
आशा है, अब हमारे शिक्षित नवयुवक केवल कुर्सी पर बेठने 
वाले क्लर्क ही न रह कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रविष्ट 
होंगे और देशोन्नति में हाथ बटायेंगे । 
जिस देश की शिक्षा प्रणाली सही मार्ग पर चल रही है, वही 
आज प्रगति कर रहा है। अभी तो हमारे देश में 'थोथा चना बाजे 
घना' वाली लोकोक्ति चरितार्थे होती दीख रही है। मामूली होती दीख रही हे । मामूली पढे 
लिखे व्यक्त हमारे बूढ़े अनुभव प्राप्त वयो-वृद्धो को बोलने ही 
नहीं देते वे समभते हैं डेढ़ अकल हम में है और आधी सारी दुनियाँ 
भें । वे बीच २ में aad की सी उछल कूद तो खूब मचाते हैं; 
अपनी बुद्धिमानी का परिचय देने की कोशिश करते हैं, पर जो 
कोई उन्हें देखते या सुनते हैं, उन्हें मूर्ख ही बत या सुनते हैं, उन्हे मूखे ही बताते हें । किन्तु 
जिसमें जरा भी व्यवहारिक ज्ञान होता समें जरा भी व्यवहारिक ज्ञान होता है, वह कदापि ऐसा 
आचरण नहीं करता | वह जब बोलता है तो अपनी बात से 
सुनने वालों को प्रभावित किये बिना नहीं रहता; उनके मन को 
मोहे बिना नहीं रहता । इसलिये व्यवहार कुशल होना मनुष्य 
का भूषण है, उसकी सफलता का w उसके सुख हना 
रम दुलंभ शांति का दाता है । जव हम अनक 
शत als a प्राप्ति में रात दिन एक करते हैं, तो हमें इस 
अति उपयोगी गुण की प्राप्त का भा, प्राप्त का भी,ध्यान रखना चाहिए । 


A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Gode 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारी सभ्यता ओर संस्कृति 
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भिन्न-भिन्न देशों की भिन्न-भिन्न सभ्यता और संस्कृति 
होती है । हर एक देश को अपनी सभ्यता और संस्कृति 
अच्छी लगती है, उसे उन पर गवं होता है। उनकी मान-रक्षा 
के लिये वे सतत प्रयत्नशील देखे गये हें । विश्‍व के आदि 
गुरु भारत में “साधारण जीवन और उच्च विचार पर ही 
सदा हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि रही है। यही भारतीय 
जीवन का सर्वोच्च ध्येय माना गया है | इसका कारण है भारत 
की आध्यात्मिकता । ईश्वर ने विवेक शक्ति का प्रसाद मानव 
को दिया है । वह इसलिये कि वह नर-जन्म पाकर उत्तम 
कार्य करता हुआ अपने लोक गौर परलोक दोनों ही बनाये । 
हमारा यह जीवन तो एक प्रकार का स्वरा अवसर है, जिसके 
सदुपयोग से हम. उस दिव्य जीवन को प्राप्त कर सकते है, 
जहाँ जरा मरण का भय नहीं, दुख, शोक और पीड़ा नही; 
जहाँ सुख शान्ति का ग्रटल साम्राज्य है। 

साधारण जीवन से यही तात्पय है, कि हम संसार के 


: माया मोह में न Ge, जड़ जगत से स्वयं को जितना हो सके 


बचायें। यदि हम संसारिक सुख भोग में अधिक फॅसते जायेंगे, _ 
तो हमें आत्मिक उन्नति का समय “ही कहाँ मिलेगा ? रा 
मृतलोक के पदार्थ इतने मोहक और आकर्षक हें कि वे Ge 
चरित्र वालों पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहते । जहाँ एक 
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बार कीचड़ में पैर गिरा फिर मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह 
कहाँ और किधर जा रहा है । इसलिये आरम्भ से ही हमारे 
बालकों को यह शिक्षा दी जाती थी कि वे सांसारिक पदार्थों 
का आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें, अपने कत्तव्य की 
आर विशेष ध्यान दें । सदाचरण और कत्तंव्य-पालन मनुष्य 
को ऊँचा चढ़ाने वाला है, ऐश आराम भर विलासिता का 
जीवन अंधकूप में ढकेलने वाला है। संसार एक महासागर है । 
मानव उस सागर में विकसित सरोज हे । जिस प्रकार जल 
में रह कर भी कमल उससे अलग रहता है, पानी उस पर 
Tel ठहरता, इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए की संसार में 


सहता हुआ, सांसारिक कार्य करता हुआ वह उनमें लीन 
न हो जाये । 


इसीलिये भ्रन्य कारणों के साथ हमारे ऋषि मुनियों = 


जंगल में ्राश्रम व गुरुकुल बना कर रहने का एक यह भी 
कारण था कि वे बालकों को नगर और.ग्राम के वातावरण से 
SS ज़ कर उनका पूरा २ ध्यान शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक उन्नति की ओर लगाना चाहते थे । वे चाहते थे कि 
उनके आश्रम या गुरुकुल से निकल कर छात्र पूर्णोतया अपना 
कर्तव्य पाळून कर सकें, और देशोत्थान में योग दे सकें । 
दृषित और विषैले शहरी वातावरण में रह कर लाख प्रयत्न 
करने भर कुछ न कुछ बुराइयाँ हमारे छात्रों में ग्रा ही जाती 
है । फैशन का शिकार होना एक बहुत ही साधारण सी बात 
६, TAT करना, बात बात में झूठ बोलना, सीधे भोले 
भाले छात्रों को तङ्ग करने में पनी दोखी समझना आदि 
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ma दुर्गुण भी उनमें ग्रा जाते हें। कहा भी हे कि-- 
“काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाय, | 
एक लीक काजर की लागि है पे लागि है।! 
_ जब एक बालक अपना समय व्यर्थ की टीमटाम और 
सजावट में नष्ट न करेगा, तभी वह उपयोगी बातों के लिये 
समय दे सकेगा भर उन में ध्यान लगा सकेगा। हमारे ऋषि 
मुनि बड़े दूरदर्शी थे, उनमें कई त्रिकालदर्शी थे। भूत, भविष्य 
आर adam उनके लिये हस्तामलकवत्‌ थे । उन्होंने जो 
भी कुछ किया, जो सिद्धान्त बनाये खूब ऊंच नीच सोच 
समझे कर बनाये । वे किसी अनसमभ व्यक्ति के मस्तिष्क 


की उपज नहीं हैं । निर्जन वन में, सुशीतल वृक्षों की छाया में . . 


भमि पर बैठ कर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया व दूसरों को 
दिया. वह अतुलनोय हे । उनको सूक्ष्म दृष्टि जहाँ तक पहुँची 


गौर जो दार्शनिक तत्व उन्होंने खोज निकाले वे झ्राज के अति ' 


सभ्य समझे जाने वाले पर्चिमी देशों के लिये कौतुक की वस्तु 
हैं। वे उन दिव्यात्माओं के चरणों में नत मस्तक होते हैं । 
आ्राज हमने सुख सामग्री खूब जुटा ली है। पर क्या कोमल 
कोचों पर बैठ कर पंखे की हवा में रह कर हमने एक भी एसा 
ग्रन्थ लिखा है; जो उन प्राचीन पूजनीय पुस्तकों के समक्ष रखा 
जाने का भ्रधिकारी हो ? ee 

मानव मन बड़ा चंचल है । इसको वश में करना लोहे 


के चने चबाना है। frst वन में रह कर भी पुण जितेन्द्रिय | 
बनना कोई हँसी खेळ न था। मन को नियन्त्रण में लाने के | 
जिये बड़ी बड़ी साधनाएँ की जाती थीं। बड़ी विकट परि- _ 
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स्थितियों का सामना करना पड़ता था, तब कहीं जा कर 


सफलता मिलती थी । बस फिर क्या था ? जिसने अपने मन 
को वश में कर लिया, उसने संसार को अपनी मुठ्ठी में कर 
लिया। भ्राज हम पूर्णतया मन के कहने में चलते हैं। आत्मा 
की पुकार तो हमारे कानों तक कभी पहुँचे भी कंसे ? आज 


हम भौतिक उन्नति को ही सब कुछ मान बैठे हैं। चाँदी के . 


टुकड़ों की चकाचौंध ने हम पर जादू कर दिया है। हम 
उनके वेमोल के दास बने हुए हैं, उनके आगे हमें कुछ नहीं 
सुझता । हमारे ध्यान. में कभी नदी भ्राता की आध्यात्म विद्या 
जेसी भी कोई विद्या है, जिसके ग्रागे रुपये पैसे का धन तुच्छ 
है। आध्यात्म विद्या के सहारे मनुष्य उस अलौकिक वैभव 
को प्राप्त कर लेता है, जो कभी घटता ही नहीं । हमारी 
संस्कृति का मूलाधार आध्यात्मिकता ही है । 

कुछ लोग सभ्यता श्रौर संस्कृति को एक ही चीज़ मानते 
हैं । वास्तव में ये एक नहीं, दोनों का अर्थ भिन्न है और साथ 
ही क्षेत्र भी । सभ्यता हमारे वाह्य आचरण से सम्बन्ध रखती 
हे और संस्कृति हमारे अन्तर से । हमारा रहन-सहन केसा है, 
हमारी बोल चाल केसी हूँ, हम किस प्रकार दुसरो के साथ 
उठते बेठते हे, किस प्रकार का व्यवहार उनसे करते हैं, अतिथि 
का कसा सत्कार करते हें आदि बातें सभ्यता के अंतर्गत भ्राती 


हैं। आज शिक्षित मानव इस दृष्टि से तो हमारे पूर्वजों को _ 


AWA नहीं तो अरदधसभ्य अवश्य कहेगा । आज वस्तुओं का 
ica उनकी श्रेष्ठता व उपयोगिता के झाधार पर न होकर 
उनके आकषण पर. होता हे | राजनीति की चाले, उसकी घातें 
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कुघातें, सभ्यता का अङ्ग हैं । आज जो राष्ट्र जितनी सफ़ाई 
से जितना अधिक धोखा दे सकता है और अपना उल्लू सीधा 
कर सकता हे, वह उतना ही सभ्य माना जाता है। आधिक 
शोषण के जितने मोहक जाल बुने जा सकते हैं, वे उस देश को 
सभ्यता के सोपान पर उतना ही Hat Tara हैं !! 
वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति भी सभ्यता का ही एक प्रमुख 
अंग है | जिस देश ने जितनी अधिक वैज्ञानिक प्रगति कर ली 
है, वह उतना ही अधिक सभ्य समझा जाता है। आइचर्य है कि 
प्रलय का दृश्य उपस्थित करने वाले विनाशकारी आविष्कार भी 
` आधुनिक सभ्यता की देन हैं-। सीधे सादे भोलेभाले दुर्बल देशों 
पर अपनी सामरिक शक्ति के बल पर आधिपत्य जमा लेना और 
यह कहना कि हम उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाने झाये हैं, सत्य का 
गला घोटना है । आज. हमारे प्रवासी भारतवासियों पर जुल्म 
के जो पहाड़ दक्षिण अफ्रीका में ढाये जा रहे हैं, वे गोरी 
सरकार के काले कारनामों के प्रमाण-पत्र हैं । उनके वे दुष्कृत्य 
असभ्य जातियों को भी लज्जित करने वाले हैं । नृशंसता का 
नरन नृत्य भी मानों AST सभ्यता का सूचक है । भारत तो 
ऐसी सभ्यता को दूर से ही हाथ जोड़ता आया है । भारत ने 
कब किसके मुह की रोटी छीनी हे और कब भ्रपना आतंक 
दूसरों पर जमाने का प्रयत्न किया है ? इतिहास इस सत्य का 
सदा साक्षी है। आज भी हमारा देश, भारत को छोड़कर 
पाकिस्तान चले जाने वाले सेंकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों 
` मुसलंमातों को उनकी इच्छा होने पर वापिस सुविधापूर्वक 
उन्हें यहाँ लाकर पुनः उनकी पूव स्थिति में लाने'के प्रयत्न में 
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लीन है । पर पाकिस्तान में हिंदुओं को सम्मान पूर्वक रहने के 
के लिये ग्रभी तो स्थान ही नहीं है । बहुतेरे तो अपनी जान 
और लाज बचाकर यहाँ आ ही गये हैं । यदि यही होल रहा तो 
रहे सहे भी एक दिन आ ही जायेंगे या अपनी जान से हाथ 
_ थोवेठेंगे। ; 
धर्म की ध्वजा को सदेव धारण किये रहना, सत्य बोलना, 
aia का पालन करना, परहित साधन में निरत रहना, 
` कुत्सित विचारों को भ्रपने मन में कभी न आने देना, सद्गुणों 
को प्राप्ति में लगे रहना, आदि बातें संस्कृति के अन्तर्गत आती 
हैं। सभ्यता यदि शरीर है तो संस्कृति आत्मा है। स्वस्थ्य 
मनोरंजन में अभिरुचि और ललित कलाओं से प्रेम भी संस्कृति 
के ही भ्रद्ध हे । गायनःवादन आदि का भारंतीय संस्कृति में 
TRA स्थान है। आजकल तो बाह्य आडभ्बर को ही 
धर्म मान रखा हे । इस बगला भक्ति में तो सिवाय हानि के 
लाभ कुछ भी नहीं हे । निम्नांकित दस लक्षणों से युक्‍त 
आचरण ही धमं हे-- 
“धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचमिन्द्रय निग्रहः 
घीविद्या सत्यमक्रोधो, दंसकम घर्म 'लक्षणम्‌ * 
भारत भगवानु को जितना प्यारा है, उतना अन्य कोई देश 
नहीं | यह देश भगवान्‌ की लीला भूमि है, जितने भी भगवान 
के अवतार हुए हैं, सब यहाँ ही हुए हे । गीता में अपने मुखार- 
बिंद सें स्वयं भगवान्‌ कहते हे: ` 
_ “यदा यदा हि भस्य ग्लानिर्भवति भारत । | 
` ` अभयुत्यानंमधर्मेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥९ 
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यही भाव ओज प्रसाद माधुर्ये मंडित रामचरितमानस में 
तुलसी ने दर्शाया है-- 
“जब जब होय घमं की हाती 1) 
बाढहि mg ग्रधम अभिमानी i: 
तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा । । 
हरहि कृपानिधि सज्जन भीरा 17” 
कहना न होगा कि.लीलामय विभु का लीलामय शरीर 
भारत में ही धारण होता हे । भारत धमं-प्राण देश है, इमी- 
लिये यह अब तक जीवित है। ग्रीस, रोम, फारस, मिश्र ग्रादिं 
की सभ्यता अतीत के गर्भ में कभी की समा गई पर दुर्बल, 
आरत भारत ग्राज भी केवल अपने धर्म के सहारे .भयंकर 
विरोधी परिस्थितियों से सफलतापूर्वक टक्कर लेता चला झा 
रहा है और भागे भी चलता रहेगा । जिसने भारत के धर्म को 
मिटाना चाहा वह स्वयं मिट गया । केवल एक इसी वात से 
इसकी अद्भुत शक्ति का पता लगता है । : 
` भारतीय संस्कृति में सूये का बड़ा'ही महत्वपुरण स्थान 
हें । यह जीवन दाता रौर भाग्य विधाता माना गया है । सूर्य 


'की भिन्न २ रहिमियो में भिन्न २ प्रकार की अद्भुत शक्ति है । 


एक महात्मा का कथन है, कि भगवान्‌ भास्कर की जो किरणे 
स॒वं प्रथम गंगा यमुना के मेदात में पड़ती हैं, उनमें आध्यात्म 
भावना जगाने की विलक्षण शक्ति है । भारत की सभ्यता और 
संस्कृति का मूल क्षेत्र यही मैदान है । पतित पाब्रनी गंगा 
यमना के तीर पर ही हमारे ऋषि-मुनियों के सुरम्य आश्रम थे । 
'इसीलिये' भारत में लौकिक के स्थान पर आालोकिक को, स्थूल 
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स्थान पर. सूक्ष्म को विशेष महत्व दिया गया है । यूरोप में सूर्य 
की जो :क्रिरणें सवे प्रथम पड़ती हैं, वे भौतिकता को जन्म देती 
हैं और पुष्ट करती हैं । इसीलिये भारत दार्शनिकों का देश हे 
और यूरोप वैज्ञानिकों का । . 
भारतीय सभ्यता जन साधारण की सभ्यता है। इसके - 

. सिद्धाँतों का पालने क्या ग़रीब कया भ्रमीर सभी कर सकते 

हैं। यही कारण है कि एक कोपीन और जटाजूट धारी 
' महात्मा के चरणों में राजे महाराजे, सेठ साहूकार सभी मस्तक 
झुकाते हें । पर यूरोप या इङ्गलेंड में एक दरिद्र, पर विद्वान 
` का कभी आदरं न होगा क्योंकि उनकी सभ्यता धनिकों की 
: सभ्यता है। जो ठाट बाट से. नहीं रह सकता, वह कदापि 
` वहाँ सभ्य न माना जायेगा । पर्चिमी सभ्यता का मूलाधार 
रुपया है,. हमारी सभ्यता का सदाचरण ग्रौर हृदय की 
महानता | पश्चिमी सभ्यता भेद मूलक है। वहाँ एक गरीव | 
“व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के पास जाने में भिभकेगा, ' उनके 
सुसज्जित कमरों में जाने से सकुचेगा, पर भारत में धरती पर 
विछी हुई चाँदनी पर बड़े २ लोगों के साथ बैठने में उसे कोई 
संकोच न होगा । 

ऐसे ही कारणों के आधार पर हमारी सभ्यता और 

संस्कृति अति प्राचीन होने पर भी मोहक हैं, जीवन प्राण से 
_ अनुभ्राणित है और हमारे लिये गौरव की वस्तु है। सभ्यता _ 

का ढोंग भरने वाले विदेशी विद्वानों ने अनेक उलटे सीधे, झूठे 
सच्चे ाधार पर यह प्रमाणित करने का विफल प्रयत किया 
है कि भारतीय सभ्यता पर्चिमी सभ्यता से पुरानी नहीं है. 


ae 
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भौर यदि है भी तो कोई विशेष पुर -X ji 
कंगन को आरसी क्या ?' जितना =} | 


विषय में हुआ, उतनी ही अधिक पुरातन हमारी सभ्यता 
प्रमाणित होती गई । वास्तव में हमारी सभ्यता इतनी पुरानी 
' है कि उसकी बाल्यावस्था के चिन्ह तक दृष्टिगोचर नहीं 
होते । जितनी सामग्री खुदाई आदि द्वारा उपलब्ध हुई है, वह 
चिल्ला २ कर यह घोषित कर रही है कि भारत ही विश्व 
का आदि गुरू है। जिस समय पर्चिम ने सभ्यता का प्रथम 
पाठ भी न पढ़ा था, हमारी सभ्यता उन्नति के शिखर को, 
स्पर्श कर चुकी थी । अन्य देशों ने. भी भारत से प्रकाश 
प्राप्त कर अपने अन्धकार को दूर किया है। खेद है कि ऐसी 
महान्‌ सभ्यता को छोड़ ATT हम पराई सभ्यता पर Me, हो 
रहे हैं वह हमें नाना प्रकार के नाच नचा रही है, फिर भी 
हम नहीं सँभलते | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में 
, पर्याप्त अन्तर है । -हम दूसरों at सभ्यता की नकल कर 
सकते हैं । वायुयान के निर्माण से अपरिचित होने पर भी 
. हम उसका उपयोग कर सकते हैं, पक्षियों के समान आकाश 
में उड़ सकते हैं, पर संस्कृति की नकल नहीं की जा सकती । 
भव-भय-हा रिणो, ज्ञान विस्तारिणी गीता कें अमृत-रस को' 
पाने के लिए एक भावूक हृदय चाहिए । सहृदय रसिक ही 
उस अमृत रस को चख सकते हैं ।- हर एक के वश की यह 
बात नहीं | सभ्यता का सम्बन्ध जड़ जगत से है। वह विश्‍व 
के प्रपंच में हमें फंसाती है, पर संस्कृति विशव प्रपंच से बच कर 
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बहता हुआ छलछलाता AA है, जो हमें अद्‌भुत आनन्द का. 
बोध कराता है । संस्कृति असुन्दर की अपेक्षा सुन्दर और क्रूर 
की अपेक्षा कोमल seat को हमें दिखाती है । किसी भी देश 
में पूजनीय विभूतियों का आविर्भाव संस्कृति का ही परिणाम 
है। सभ्यता हारा निमित कारखानों में वे नहीं गढ़े जा 
सकते | गाँधी, टेगोर, विवेकानन्द आदि भारतीय संस्कृति की 
-होदेन हैं। 

मनुष्य का त्रिगुणात्मक शरीर हे । उसमें सतोगुण, रजोगुण 
और तमोगुण तीनों ही होते हैं। पर यह शिक्षा व संगति पर 
निर्भर है, कि उसमें कौनसा गुण अधिक विकसित. और सबल 
हो जाये। जो शिक्षा मनुष्य को पशुत्व से ऊंचा उठाती है, 
आज उस के प्रचार में बहुत कम खर्च किया जा रहा है। 
सेना पर जितना व्यय हो रहा है, उसका एक बहुत छोटा 
भाग शिक्षा के लिए हे । शास्त्र के मुकाबिले में शस्त्र का 
मूल्य श्रधिक हे, पर ऐसा पहिले कभी न था। इसके 
अतिरिक्त wee बालक बालिकाओं को साथ कभी नहीं 


पढ़ाया जाता था । आज इस नियम को त्याग दिया है Y 


नैतिकता के बंधन ढीले हो गये हैं । परिणाम मूल में दुखदायी 


ही सिद्ध हुआ है.। एक कवि ने तुलसी जयन्ती पर अपने 


विचार इस सम्बन्ध में यों प्रकट किये थे--- 

“gait आओो देखो, देश स्वतन्त्र हमारा । | 
बहुत राम के नाम, न रावण नाम मिलेगा । ' 
"किन्तु बहुत रावण हैं, राम न एक दिखेगा । 
सहशिक्षा के स्वयंवरो की अकथ कथाएं । 
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: बिना धनुष तोड़े ही मिल जाती हैं सीताएँ॥| 
नल में सूं सू करती है गंगा की धारा । 
तुलसी . at देखो, देश स्वतन्त्र हमारा।” 
प्राचीन ऋषियों के चरण-कमलों Has कर जो शिक्षा 
प्राप्त की जाती थी, वह हमारी सात्विक वृत्ति की इतनी 
ग्रभिवृद्धि कर -देती थी कि राजसी और तामसी निम्नकोटि 
की वृत्तियों को सिर तक उठाने का अवसर न मिलता था। 
मानव में “सत्यं शिवं सुन्दर' की प्रतिष्ठा की जाती थी । 
उसकी विवेक और तर्क बुद्धि इतनी बढ़ाई जाती थी कि वह 
झंध-विश्वास से सदा दूर रहता था। “बसुधैव कुटुम्बकम्‌" के 
. सिद्धान्त - को मानने वाला वह छात्र अपनी ही परिधि में 
“सीमित नहीं रहता था । .विश्व कल्याण की भावना से उसके 
समस्त कायं प्रेरित होते थे। पर अब समय बदल चुका 
है । नये २ प्रयोग हो रहे हैं। छोटे २ गाँवों से अब संतोष 
कहाँ ? इस परिवत्तंन को देख कर राष्ट्र निर्माता बापू को 
बड़ा दुख gurl उन्होंने एक बार कहा था कि “जहाँ 
'निकम्मी आधुनिक सभ्यता नहीं पहुंची है, वे ग्राम पहिले 
जैसे el” $ 
at की सभ्यता का मूल मंत्र 'खाझो, पीयो, मोज 
उडाभ्नो' है। संतोष का कहीं नाम नहीं | हाय टका 1] हाय टका! 
की ध्वनि से समस्त वायुमंडल गूँज रहा है । धन आते देर 
नहीं होती कि तत्काल ही हाथ खाली हो जाता है । क्षणिक 
सुखों की प्राप्ति के लिये उस धन का होम हो जाता है, क्यों- 
कि झाज का जीवन ही कुछ ऐसा है। आत्म-गौरव का भी 


4 
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है: इन नवीन प्रयोगों का दुष्परिणाम हमारे नेताओं को 
कुछ २ दृष्टिगोचर होने लगा है और हर्ष का विषय है कि 
कुछ चोटी के नेताओं की यह दृढ़ भावना है, कि हमारे देश 


“ का कल्याण तभी हो सकेगा, जब हमारी शिक्षा प्रणाली. 


प्राचीन गुरु-कुछ प्रणाली का अनुसरण करने लगेगी । तभी 
विनाशकारी हीन-भावना दूर होगी और हाथ के काम में 
लज्जा के स्थान पर गौरव का अनुभव होने लगेगा | तभीः 
आज की जीवनऱयात्रा का थका पिटा पथिक सुख की साँस ले 


सकेगा। विदेशी साहित्य में अपना मस्तिष्क न खपा कर . 


अपने ही श्रमूल्य ग्रन्थों को जब वह पढ़ेगा तभी यहाँ का 
वातावरण सुघरेगा । अकेली रामायण ही ऐसी नौका है, जिसमें 
बेठ कर कितने ही मानव तर गये और आगे तर जायेंगे । 


हमारे ग्रन्थ और हमारे शास्त्र केवल इस दृश्य-जगत का | 


' ही ज्ञान नहीं कराते, पर जैसा कि शेक्सपियर के एक पात्र 
होरेशियो ने कहा है कि “क्षितिज के परे भी कुछ है, जिसे 
तुम्हारी भौतिक आँखें नहीं देख सकती ।” वह 'कुछ' क्या है, 
उसे हमारे दाशँनिकों ने हमारे सम्मुख tat का बहुत कुछ 
सफल प्रयत्न किया है। पछ्चिमी जगत तो जैसा कि 

पहले कहा जा चुका ह, भोतिकता को ही सब कुछ मानता 
ह । उसका अनुमान में नहीं, प्रत्यक्ष में विश्वास है। वह 

` बीते हुए 'कल' की अपेक्षा वर्तमान क्षणों पर श्रधिक आस्था 
रखता है और आगामी 'कल' के प्रति सर्वथा उपेक्षा प्रदर्शित 


| करता हे । दृश्य-जगत को भोग-भूमि मान कर. उसकी सारी 
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को ही सब कुछ नहीं मानता | वहतो दूसरी दुनियां का भी 
चित्र दिखाना चाहता हे । इस हाड मांस के बने हुए नर में ' 
ही नारायण के दर्शन कराना चाहता है। भ्राज, का मनुष्य 
सच्चा जीवन माँगता है और वह हमारा दर्शन ही उसे दे 
सकता है। , 
विचारों की उच्चता, ग्राचरण की पवित्रता, ग्रपने वचन 
की टेक आदि गुणों पर पहिले विशेष जोर दिया जाता था । 
तभी हमारा भारत संसार का सिरमौर, विश्व का अभिमान, 
सृष्टि का किरीट बना हुआ था। किन्तु भ्राज की दशा 
qai विपरीत है। स्वतंत्र भारत के सम्मुख सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण समस्या यूरोप की दासता से मुक्ति प्राप्त कर लेना 
है । अपने पूर्वजों की ज्ञान गरिमा पर गर्वे करने में भारत 
' को अपूर्व संतोष लाम होता है । आज अतीत के इस मिथ्या 
मोह से छूटकारा पाने की अतीव झावश्यकता हे । मौलिक 
ढंग से सोच विचार कर काम करने का हम में ग्रभाव है। 
विदेशों की नकल करना हमारा फैशन है । हमारा देश 
उस कुली की तरह जो किसी सभ्य सेनिक का सामान 
झपने सिर पर लादे, उसके पीछे २ चल रहा है। यूरोप का 
सिद्धान्त है अविराम उन्नति । वहाँ की सभ्यता विश्राम नहीं 


sme 


जानती | कया हम भी फिर पहिले जैसे सतत गतिशील बन 


सकेंगे 
यह कहना गलत न होगा कि हमारी सभ्यता हमें किसो 


की नकल करना नहीं. सिखाती ॥ नकल तो वही करेगा 
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जिसके पास. गाँठ का कुछ न होगा । इसके अ्रतिरिक्त नकल 
करना न केवल दूसरों को धोखा देना है बल्कि स्वयं को भी। 
सिंह चर्म में मुह छिपाये गधा कब तक छिपा रह सकता है। 
रंगा सियार कब तक प्रतिष्ठा पाता है। आधा तीतर आधा 
वटेर, यह रूप हास्यास्पद और भयंकर दोनों ही है | _पाइचात्य 


_भाव धारा अपने साथ न जाने कितनी गंदगी 'बहाये ले जा 


रही हे, उसे इधर मोड़ना हमारे पवित्र विचार सिन्धु को 
कलुषित करना नहीं तो क्या है ? पश्चिमी देश तो स्थूल के . 
रङ्ग में aaa रंगे हैं, जब कि भारतीय संस्कृति का लक्ष्य 
इस लोक से परे किसी सूक्ष्म अलौकिक शक्ति की प्राप्ति में 
सचेष्ट रहना है । वे यथार्थ से बुरी तरह चिपटे हुए हैं। हम 
यथार्थं से उदासोन न हो कर भी किसी अभौतिक सत्य के 
चिन्तन में रत हें । 

आरत की दृष्टि परलोक पंर होने से 'संतोषं परमं सुखम्‌' 
का पाठ यहाँ पढ़ाया जाना स्वाभाविक ही था । किन्तु परचम 
आज भ्रसन्तोष और विक्षोभ की भावना से उत्तेजित है, हम 
विशुद्ध शांति एवं ग्रात्मिक आनन्द की शीतलता की खोज में 
रत हैं। उनके लिये जीवन ही दर्शन है और हमारे लिये 
दर्शन ही जीवन हे । भारतीय संस्कृति ने सदैव स्थल से सुक्ष्म 
को प्रधानता दी है। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म त्मा हीतो 
महान शक्ति है, जिसके प्रभाव से यह भ्रक्षम शरीर भी 
समर्थ कहलाता हु, और जिसके श्रभाव में लोष्ठवत्‌ पड़ा रहता 


| है। स्थूल के प्रति उपेक्षा भौर सूक्ष्म के प्रति झुकाव इस 


आये भूमि की कीति का प्रधान कारंण है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


We ae 


उनका साहित्य भी वैसा ही निर्मित हुआ । हमारे कवियों की 
रचनाग्रों में मानव-हृदय की अनन्त वेगवती निर्फेरणी की 
अनुपम धारा प्रवाहित रहती हे । हमारी कविता निरे 
मस्तिष्क से न निकल कर हृदय से निकली हे । लेकिन आज 
कृत्रिम सभ्यता के प्रकाश में पश्चिम मस्तिष्क की उपज को 
ही महत्व देता है । हमारी वाणी में मस्तिष्क नहीं, हृदय हे। 
हमारे साहित्य-सुमन में स्वार्थे का कीट नहीं, प्रेम और लोक- 
कल्याण की भावना का परिमल है । हमारी कला की 
कुशलता और वाणी के वैभव के कारण हमारा साहित्य 
समस्त गुणों से युक्त और दोषों से मुक्‍त हे । हमारी 
काव्य-वीणा से तो सरस संगीत ही निःसुत हुआ हे | 
“अन्त में यही कहना है कि संस्कृति सभ्यता से ऊपर की . 

' चीज हे । अत्यन्त सभ्य देश भी असंस्कृत हो सकते है । आज 
सभ्य कहे जाने वाले देशों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं | 
मानव जीवन . का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है । हज़ारों 
नहीं बल्कि लाखों मनुष्य पल में मौत के घांट उतार दिये 
जाते हैं। वे कुत्ते बिल्ली की मौत मरते हें | एक सुसंस्कृत 
देश ऐसे हीन व राक्षसी कार्य कभी न करेगा । जिसमें जीवन 
देने की सामथ्यं नहीं, उसे जीवन लेने का अधिकार ही क्या 
हे? इस तत्व को.तो भारत ने ही जाना हे। हमारे 


मनी षियों के मस्तिष्क का ही यह चमत्कार हे कि समराग्नि से 
भुलसे हुए पश्चिमी देश आज सुख शान्ति के लिये भारत का ही. 


A 


मुँह ताक रहे हैं | झौर'जहाँ चमत्कार है वहीं नमस्कार है? 
२. a ai os 
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